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... जन-सिद्धान्त-मास्कर के नियम। 


९ जिन-सिद्धान्त-भास्करः हिन्दी प्रैमासिक पत्र हैं, जा वर्ष में जून, सितस्थर, दिसम्वर 
और मार्च में चार भागों में प्रकाशित हवा है । ः का 
९ जैन-एन्टीक्वेरी! के साथ इसका वार्षिक सत्य देशके लिये ४) रुपये और विदेश के हि 
डाक-वयय लेकर ७॥) है, जा पेशगी लिया जाना है। १॥) पहले भेज कर दी नमूने री 
कापी मंगोने में छुविधा दे।गी । 
केवल साहिदयसंबन्धो या अन्य भद्र विज्ञापन दी प्रकाशनाथ छ्ीकूत होंगे। मैनेजर, 
'जैन-सिद्धान्त-मास्वरः आरा के पत्र भेजकर दर का टीक़ फ्ता लगा सकते हैं 
सनीआड्डर के रुपये भी उन्हीं के पास भेजने होंगेी। । 
४ पे में हेर-फेर को सूचना भी तुरन्त उन्हों के देनी चाहिये । । 
५ अकाशित होने की तारीख से दो सप्ताह के मोनर यदि भास्कर! नहों आम हो, तो 
इसकी सूचना जल्द आफिस को देनी चाहिये। 
६ इस पत्र से अत्यन्त प्राचीनकाल से लेकर आधुनिक काल तक के जैन इतिद्वास, भूगोल, 
शिल्प, पुरातत्त्य, मूत्ति-विज्ञान, शिलालेख, सुद्रा-विज्ञान, भम्मे, साहित्य दर्शन, प्रश्ति 
से संबंध रखने वाले विषयों का ही समावेश रहेगा । ; * 
७ लेख, टिप्पणी, समालोचना--यह समी सुन्दर और स्पष्ट लिपि में लिखकर सम्पादक, । 
'जैन-सिद्धान्त-भास्कर' आस के पते से आने चाहिये। परिवर्तन के पत्र भी इसी 
पते से आने चाहिये | 4 
८ किसी लेख, टिप्पणी आदि को पूर्णतः अथवा अंशतः स्त्रीकृत अथवा अस्वीकृत करने! 
का अधिकार सम्पादकमण्डल को होगा-। ६ 
५ अस्तवीकृत लेख लेखकों के पास बिना डाक-व्यय भेजे नहीं लौटाये जाते। . 
१० समालोचनार्थ प्रत्येक पुस्तक की दो अतियाँ 'सास्करः ओफिस, आरा के पते से 
भेजनी चाहिये | ( 
१६ इस पत्र के सम्पादक निम्न-लिखित सज्जन हैं जो अवैतनिक रूप से केवल जैन-घर्म के ् 
उन्वति और उत्थान के अभिप्राय से कार्य्य करते हैं :- - 
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[ ले०--श्रीयुत भरो० नलिनविलोचन शमा एम० ९०, भारा ] 


द्िमी भी देश या धर्म के प्रति विदेशी या परघर्मावलम्ती के हत्य में तभी श्रद्धा 
का भाव का सकता है जब वह एक उन साहित्य सौर उत्कप्:ल कला का दावा रखता 
हो। जैस धर्म इन टोनों हृष्टियों से जैनेतर विचारकों और गरिेच्ों के द्वारा समाहतत 
हुश्रा है। सच पूछिए तो नो धर्म लोफ ऊल्याण या ठाशनिक गरिमा में किसी भी धर्म 
की प्रगधरी फर सकता दै उसकी साम्क्ृतिऊ महत्ता स्पभायिक ही थी । 

मुझे; यरा सिर्फ जैन धर्म तथा उसमे सम्बद्ध स्थापत्य कला (६०७॥९०४०४०) मूतिकना 
ओर चित्रकला के उकप के मरे में उिचार सस्ता अभिभेत है । 

आप को यह प्रार॒भ में ही समझ लेना चाहिए कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म था हिंदू 
धर्म की तरह आप नैन शैली डी कला, बौद्ध शेली री कला या हिन्दू शैली की क्ला-- 
कोई ऐसा बगांकरण नहीं कर सकते। भारतीय कला के अध्ययन के प्रारभिक काल गे 
विद्दाओं ले यद भूल को थी। उनके इस श्रम का निराकरण दूसरे यिद्धानो ने किया। 
यह भूल जैन मतायलगी या वैयधर्म के पद्षपाती विद्वानों ने की हो ऐसी यान मर्ीं। 
भारतीय फलता का इस प्रकार का साम्पटायिक वर्गीकरण सत्र से पहले एक निष्पत पाश्चात्य 
कला ममन फगुसा ने अपनी गरत्तापूर्ग पुस्तक से छा००७ ० पापरादव बाक्ा।००एा७ गम 
क्रिया था | 

भारतीय कला के इस ध्रामक वगीकरण का खड़न बुलर ते ह78006५ वगताप ७ 
में एक लेस द्वारा स्या है। उनके इस मत की पुष्टि विमेस्स्मिथ नें अग्ी पुस्तक 
कह बंका 58घरए५ ब्यावे णक्‍्क दापदृषा०७ ते खाहमीप्रा0 में आर आनाद कुमार 
म्वामी ते 805 66 [फताबवा) धयापे [प्रव॑णपर्याता हा: मेंपीहे। 

इन तीएं विद्वाएँ ने ठीक ही कहा है क्वि मारतीय कला एक अविन्दिस्त प्रयाह़ के 
रूप में जीपित रही है। बौद्ध, जै। और हिन्दू धर्मो ने अपो युग और देश की कला 
को शायश्यकनानुसार शपाया। देने सी घर्मो ने कला ऊे लेज स॑ प्रतोकों और रूदि- 
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गत रीतियों को एक ही स्रोत से लिया | चाहे स्तृय हो था पवित्र वृत्ष वा चक्र-यें सभी 
धार्मिक या कलात्मक तत्वों के रूप में सब के लिये सहज-सुलभ थे । आनन्दरकुमार स्वामी 
के शब्तो में 'यद्यपि प्राथ, समम्त भारतीय कला धार्मिक है फिर मी यद ऋद्दना गलत है 
कि उसकी शैलियां संप्रदानों पर निर्भर थीं ।' मि 
इस सत्य को ध्यान में नहीं रखने के कारगा ही जाबसबवाल जेंसे विद्वान ने भी जैन 
धर्म से सम्बद्ध वास्तु कला के बारे में एक बड़ी श्रामक बात कह दी है। जेन ओर बौद्ध 
मंदिरों पर अप्पगग्रों, सिद्धा और बन्षों आदि की मूर्तियों के बरे में अपने अधकारबुगान 
भारतः में वे कहते है--'बोद्ध तथा जेन वास्तु में इस प्रकार की सूतियां का एकमात्र अथ 
यही हो सकता है कि वे ब्राह्मण सम्मदाय के वास्तु से ही ली गई थीं और उन्हीं की 
न्‍ नऊल पर केबल वास्तु को शोभा आर अलकरगा के लिये बनाई जाती थीं।' जाव॑सवाल 
महोदय यड भूल जाते हैं कि कला के इन प्रतीक्ों और रूढियों पर जैनियों तथा बौद़ों 
का उतना ही अधिकार था जिनना ब्राह्मण सम्प्रदाय या दिदू धर्म का. क्योंक्रि इन तीन 
धर्मों से सम्बद्ध कलाओ का सीता ओर स्वतंत्र संतरंध मारतीय केला से था। भारताय 
कला की ये तीनों शाखाए परत्पर निभर होने के बदले समानाश्रसी थी । 
हां तक स्थापत्य कला (&ए.ा००४/०९) का प्रश्न है, जैनियों की वरात्ररी शायद ही 
कोई दसरा भारतीय धर्त कर सके | जिस तरह बोद्ध धम से संबंद्ध अजन्ता के मणडादक 
चित्र (7०5०८७७) विश्व की चित्र-कला में अपना सानी नहीं रखते उसी तग्ह स्थापत्य में 
, जैनियों का स्थान अद्वितीय है। फ्रेंच कलाबिद्‌ ज्यूरिनों ने अपनी पुस्तक ला रेलिजन द जैन! 
) में ठीक ही कहा है कि विशेषत- स्थापत्य कला के ज्षेत्र में जनियों ने ऐसी पूणता प्राप्त 
।, कर ली है कि शायद हई नकी बगबरी कर सके ।' दूसरे धर्मा के विशाल ओर 
', सुन्दर मदिर पाए जाते हैं लेकिन जैनियों ने 'मदिरों के नगरों? को प्रतिष्ठित कर संसार को 
चकित कर दिया है। शत्रुंजय के शिखर पर जो मंदिरों का नगर है वह विस्मय की चीज़ है। 
जैनियों की स्थापत्य-कला के सबसे प्राचीन अवशेष उद्दिस्पा के उठयगिरि और 
खणड/गेरि पवेतों की और जूनागढ़ के गिरनार पवेत की गुफाओ में मिलते हैं। मूर्तिक 
के प्राचीनतम अवशेष मथुग के कंकाली-तिला और दूसरे स्तृग्ों में मिलते हैं। उद्यगिरि 
ओर खण्डगिरि की गुफाओ के बारे में फगु सा का कहना है कि उनकी विचित्रता और 
प्राचीनता तथा उनमें पाई जाने वाली मूर्तियों के आकार-प्रकार के कारण डैनका 
महत्त्व असाधारण हैः । 
उदयगिरि की हाथी गुफा खारवेल के शिला-लेख के कारण ही महत्त्वपरण हे । 
स्थापत्य कत्ना की दृष्टि से रानि और गणेश गुफाए उल्ततेखतीय हैं। इनमें पाश्वे का 
जीवन वृत्त बड़ी कुशलता से खचित है । 
हां को मूर्तियों में भी, मथरा की तरह, यनानी और भारतीय वेश-भूष। का मिश्रण 
है। कारण स्पष्ट है। भारत और यनान का संपर्क बहत पराना है और पारस्परिक प्रभाव 
स्वाभाविक ही हे। आगे चलकर बौद्ध धर्म से संबद्ध गांधार मूर्ति कला में भी यही बात 
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पाई जाती है, लेकित जीयन का जो उरलास शोर हास यहा पाया जाता है. वह गाघार 
की सयन ला में टुर्लेम है। 
मधुर के ककाली या जैनो तिलाम्तूप की कला ईसा के प्रव पहली शवाब्दि से लेकर 
ईसा के बाद दूसरी-तीसरी शतारिदियों लक जिक्रासोन्सुख रही होगी । चूँकि मधुग अमरावनी 
सारनाथ और गाधथार के वीचोबीच अवस्थित है इसलिय्रे वहा की कला में परपरागत, 
भारतीय कला तथा गाघार की यनान से प्रभाविव कला के आदर्शों का सुदर 
सममस्यय हुथा है। 
भारतीय मूर्ति कता पर यूताती ऊला का प्रमाय हिलकर ही हुआ। विस तग्ह 
आधुनिक काल में भारतीय ला की अ्भियतवात्क्षता [[ह77०७॥०४/णण)) को अपना 
र इग्लैएड के श्रेष्ठ मूर्तिकार एप्सपइन तथा फ्राम के प्रसिद्ध नियक्कार मातिसे प्रभूनि 
ने अपने पप यए प्रयागो से ससार को चमक़न कर दिया है उमी तरह भारतीय कला पर 
यूनात या प्रभाय स्पृ्णीय टुठआआ। पाश्चात्य कला 'ट्पैणे प्रतितिययत! यथावता 
(ए॥0०५ ०४० 7००६७९७॥९७६०७) को ही ऊना को भरग उक्तपे गाया झ्राई है। 
दस शियील भालीय इष्टे से कया की पंगशाठा ब्यमिय्रवत्रा (८डएए०७००/॥) में हीं 
विडित है। इसका फने ये हुआ क्रि पाश्रात्य हरयों की ऋचा करे इतिझास में एड्ाधिक 
बार जड़ता के युग आ गए हैं। अगिव्य सना रडित यथाथ्थना में जड़ता का आता स्वामायिक्त 
ह है। दूससे और भारतोय कला मे जिर अमिव्यतता के वारण श्रमाय शूत्य हो 
जाया फरती थी। इसलिए लग कग इन दोनों श्यारटर्शा का समस्वय हुथ्रा दे तो उसका 
परिणाम अजा ही हुसा है । 
गधुग गाधार शैली में यूनान के शागेरिक स्पाम्श्प सौजट्य के आरेश यो स्वीतार फर 
लेते से एक प्रभापपूण सतुलग आ गया है | 
कला की हप्टि से गधुग के ख्ायाग पट, योदय-स्तृप आर तोरण उतलेखगीय हैं। 
आयांग १ पर खिल हो याभ पिम्नहों में विग्सेट स्मिथ महोदय ने अश्लीलता का 
आभास पाया है। फला में धश्नीनना प्र बहुत टेदा है। इस विपय पर मद्ा झु 
विचार करे या छन्‍सर कीं है। यहां पर इन कड दया पयाप्त दे कह्लि परिवेम मे 
दी या पूर्य में धार्मिछ कली ते इस जिपय में अत्यन्त उदार दृष्टिकोण अ्यपताया है। यह 
आश्मय फी बान है कि विस स्मिथ मरेटय आरतीय धामिक फल! में गश्नीचता का दोप 
विदाले। अमन में स्मित कभी भी भालीय कला ह शादर्णां को टीकू से हुंदकग्म पहर्श 
फर पाए थे । भारठोयफ्रणा पर ३ उ दाने पटले पहल ऋलम चलाई थी तो उड़ोते णफ 
शक्द्‌ मे, उपर परणमा में पी कहा था। बाद में हेवेन हत्यालि की भारतोष करा मी 
विशेषताओं की उ्यात््या रे घाट डपहे अप गन को पृष्ठ रूप से बल हया पड़ा थे 
अस्तु सकेत में ले गदुग और उद्धिम्पा के जब्त में वैश्य को सूसिश गे और 
दिए प को चमिश्यण झर्ती है, बरीं भगवान वृद्ध पी सरहद गमाविनात हरु््ध्य का 
सूनियां इमे के दयों से पु परिजियोग की मझा अमिता), करनी है 
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जैन स्थापन्य के अपेक्नाकृत अवीचीन उदाहरण आबू , पारसनाथ, राजपुर, पामापुरे 
आदि तीर्थों में और सणा कुंगा के समय के अवशेर्षों में पाए जाते हैं | रु 

दत्षिगा में जहां बौद्ध धर्म के स्थापत्य के इने गिने अवशेश है वहां जेस श्रम 
प्राचीन स्थापत्य के वहसंख्य उदाहरण आज भी प्राप्य । 

इनमें प्रमुख है एल्लोग की इन्द्र सभा ओर जगम्नाथ सभा | इनकी खुदाई बादामी 
या राष्ट्रकूट शाखा के चालुक्य गजाओं के तत्तावधान में हुई होंगी। पागड्य | प्रदेश | 
कलुगमलइ का अदभुत महिर है । बह भी विद्वानों के मत से मूलतः जेनव्म हा 
ही रहा होगा । 


28 
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बोद्ध और हिन्दू मदिरों की तरह जन मदिस्-म्थापत्य के भी दो प्रधान बास्तु-प्रतीक 
स्तृपाकार उपरिभाग और शिक्रा। जन स्थापत्य में इसका निर्माण जिस सफलता 
थे हुआ है वह आश्चयजनक है । 


हे / या 9 


आत्र, संक्षेप में, जेनथर्म से संबद्ध चित्र कला का निह्शन करने का प्रयत्र 
किया जावगा | 


सब्र से प्राचीन जेन चित्र मदगस में ताजोर के पास पुृद्कीटा रियासत के सित्तन्नवासल 
के गुफा मंदिर की दौवारों पर पाए जाते हैं । इसका समय ६२५--६५० इंम्त्री सन्‌ है। 

भारतीय चित्रकला के सत्र से प्राचीन उदाहरण सरगुजा रियासत की ज्ोंगीम्मार गुफा 
की दीवारों पर मिलते है। इन प्रागेतिहासिक चित्रों की कला उसी तरह की है जिस 
तरह की तत्कालीन स्पेन, मेक्सिको, क्री आदि की कला में पाई जाती है। 

इसके बाद भारतीय कला के प्राचीन और साथ ही साथ उत्कृष्ट उदाहरण हेद्रबाद 
के अजन्ता और एज़ोग, खानियर -के बाघ, बबई के बादामी और मदरास के 
सित्तन्नवासल की गुफाओं में ही मिलते है । 

अजन्ता-एनोरा की चित्र-कला के बारे में प्रसिद्ध ही हे कि इनका सम्बन्ध बौद्ध- 
धर्म से है। लेकिन मित्तन्तवासल के जैन धर्म से सम्बद्ध मित्तिचित्रों या मण्डोदक चित्रों 
की कला भी उच्च कोटि की है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अर्जता के सर्वोत्कष्ट उदाहरणों 
के साथ सित्तननवामल के चित्रों की तुलना करना अन्याय होगा, किन्तु ये चित्र भी मारतीय 
: चित्र कला के इतिहास में गौरव का स्थान पाते है। इनकी रचना शैली बाघ और अजंता 

के भिक्ति-चित्रों से बहुत कुछ मिलती जुलती है। इसका कास्ण यही है 

ये सभा शाखाए एक ही स्कन्‍्ध, भारतीय कला के स्कन्ध से निकली थीं | 
जैन स्थापत्य की चर्चा करते हुए मैने इस बात की ओर पाठकों का ध्यान आक्ृप्ट कर 
दिया था। 

सित्तन्नवासल के बाद जेन धम से सम्बद्ध चित्रकला के उद्ोहरण भारतीय इतिहास 


के उत्तर मध्यकाल अथात्‌ दसबीं-स्थारहवीं शताब्दि से लेकर १५ वी शताविद तक 
मिल 
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इसके पहले चित्रकला लुप्त हो गई हो ऐसी बात नहीं। लेकिन प्राचीन भारत के 
जो भी अयशेष हमें मिल जाते हैं उहें गनीमत समझना चाहिए। मागधी प्रांत की 
सुखुन्दरी कद प्रभूति जैन पुम्तकों में चित्र ऊना के सानल के स्पष्ट प्रमाण मिलते 
हैं ययपि अयरेप कुध बाद के ही उपल््ध है ) 
सच पूछिए तो म'यक्रालीन चित्रकला के अवशेपों के लिए हम मुख्यत जैन भारडारों 
के ही आमारी हैं | पहली बान तो यह है कि इस काल में प्राय एक हजार वर्ष तक जेनधर्म 
का प्रभाय भारतवर्ष के एक यहुत यडे इिस्से में फैना हुआ था। दूमरा कारण यह भी है 
फि घनी माती जैनियो ने यहुत बड़ी सरग्रा मे धार्मिक आय ताड़ पत्र पर लिखित और 
चित्रित ([ण्यांत४&८००) करा उर बटवाए थे | 
ये जैन चित्र केवल श्वेतास्घर सम्यदाय के ही है। इसका कारण स्पष्ट है। 
श्पेताम्मर सम्पटाय के लत्तायघान में अहत और तीर्थकरों के चित्रों को अलक्त करने 
का अयसर चित्रक्रारों सो पर्योप्त मात्रा में मिल सकृता था लेकिन दिगम्गर सम्प्रदाय 
में वहीं। 
निशावचर्णी, अ्रगसूस, तिशप्टिशलाकपुस्पचरेत्र, नेगिनाथचरित्र, फथारनसागर, 
संग्ररणोेयसूत, उत्तग' अप्रतसूज, कटरसूज, सायगपद्दिकमगुसुत्तचुसीी इत्यादि वे प्रमुख 
ग्रथथ है निनकी चित्रित प्रतिया आज भी उपलब्ध है। ५ 
दिगग्बर सम्प्रदाय के साहित्य का कतिपयों छृतियों में भी जैन चित्रकला के सुदर 
नमूने मिलते हैं । करणानुयोग सम्मधी त्रिलोकप्रचत्ति, त्रिलोकसार प्रभृति प्राचीन ग्रथों मं 
चित्रसला के सु दर नमूने है| 
चूक्लि पहले पहल इस काल के प्रतिनिधि स्वरूप चित्र जैन धर्म से ही सम्बद्ध पाए 
गए इसलिए इस काल की चित्र कला की शैली का नामकरण जैन शैली क्या गया। 
इस नामकरण को क्‍यों रवीकार नहीं किया जा सकता इसका एफ प्रमुख कारण में 
आप को परले ही बता चुफा हूँ 
एक दूसरा सारण भी है, निमक्ी उपेक्षा नहीं री जा सकती । भारतीय चिनक्‍ला के 
इतिद्ाम के शोध के सिलसिले में उुछ दिनों के गाठ ऐसे बहुत सारे चित्रित अजैत अथ मिले 
जिनकी देकनीऊ पूर्वाक्त चित्रित जैंन ग्रथों से मिलती जुलती थी--उदाहरणाथ्थ प्रमतविलास, 
बालगोपानम्तुति, गीत गोपिन्द, दुर्गोमप्तशती, रति रद्ृस्य इत्यादि । 
इस पर श्रीज्ञागानाल चमनलाल मेटता ने नो भारतीय कला के मर्मन विद्यान 
और आलाचऊ हैं--इस जाल फी शैली का नामकरण गुजरात शैली फ्िया। 
लेकि। काला/त्तर में टस प्रकार के बहुत से ग्रथ मिले जिनका क्षेत्र गुजरान से बाटर 
था--जैसे राजपूताता, मालया, जीनपुर, पजाय इत्यादि । इसलिये आनद कुमार स्वामी 
से इसेका नामकरण पश्चिम भारत शैली किया है यद्यपि चाय हो ऐेमे अ्थ टक्षिण में 
भी मित्ने हैं और इस नाम में भी श्रव्याप्ति डोप आ जाता है । 
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यहाँ हमें इस समय की कला की विशेषताओं के संक्षिप्त परिचय से हीं संतोष 
करना पड़ेगा । 

मुझे यह देख कर बहुत आश्चर्य हुआ था कि इस शैली के महत्त्व को गयक्ृप्णदास 
जैसा कला का पारखी बिलकुल नहीं समझ पाया है। अपनी “भारत की चित्रकला! में _ 
उन्होंने लिखा है कि इस शैली में “न सौदय है, न रेखाओं का दस्म-खिम ओर न कल्पना 
की उड़ान” । यह आलोचना कुछ वेसी हे जेसी पाश्चात्य विद्वानों की समम्न भास्तीय कला 
के सम्पन्ध में, प्राच्य विद्या के प्रारंभिक काल में, हुई थी। उनके मतानुसार तो अनेक 
भुज्ञाओं वाली भारतीय मूत्तियां कला की श्रेणी में आ ही नहीं सकती थीं | लेकिन उन्होंने 
पीछे चलकर भारतीय कला की अंतर्निहित वास्तविक आध्यात्मिक विशेषताओं को समझ 
लिया और वे अपनो गलती स्वीकार करने में पीछे नहीं रहे । 

रायक्ृष्णुद[स को यह समझना चाहिये कि उपयु क्त चित्रों में “एक प्रकार की निमंलता, 
स्फूर्ति और गति वेग है, जिससे डा० आनन्दकुमार स्वामी जेसे रसिक्र विद्वान्‌ सुख हो 
जाते है? (५. 0, ॥६॥« भारतीय चित्रकला) 

इसमें कोई सन्देंह नहीं कि ये चित्र अजन्ता या सितम्नवासल के चित्रों की तग्ह रोचक 
नहीं किए भी किसी भी सुसंस्कृत मस्तिष्क पर इनका प्रभाव पड बिता नेटीं रह सकता। 

इन चित्रों की सरलता ओर स्पदन शीलता को देखकर एन० सी० मेहता “तो यहां 
तक कहते है कि “यही चित्र शैली हिन्दुम्तान की लोक शेली रही |! 


>> 





भू ह्लु श्‌ ज्ञ्त्हे ज्नः जज त्तृः पुत्स् त्तत्तत 
हारा जिले के जेत पुरातत्क 


[ ले०--झुनि श्रो कातिसागर महाराज, साहित्यरत्ष ] 


स्का 


झ्कुएलकर के गताडू में (मा० ११ कि० २) श्री कामता प्रसाद जी जेन ने उपयुक्त 
शीपक लेख से मंडारा जिले के जैनपुरातत्व पर कुछ प्रकाश डालकर इस ओर पुरातत्त्वान्वेषी 
विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया था। इसमे शक नही कि मंडारा किसी समय जैन संस्कृति 
का विशाल केन्द्र अवश्य रहा होगा । इस बात के लिए साज्ञी वहाँ प्राप्त दोने वाले पुरातना- 
वशेष है'। इस जिले में भ्रमण करने का मुझे सी अवसर मिला है अतः इस प्रस्तुत भडारा 
जिले मे प्राप्त पुरातन जेन अवशेपों का द्वी उल्लेख करूंगा। आशा है पुरातक्त सस्वन्धी 
खोज करनेवाले विद्वानों को यह रुचिकर ग्रत्तीत होगा | 

जेन कन्ना का मुखर उज्ज्वल करने वाले शिल्प स्थापत्य के बहुत से पुरातन भग्नावशेप 
संडारा जिले मे प्राप्त होते हैं। जैन घम के व्यापक प्रसार के ये प्रद्यक्ष प्रमाण भी हैं। 





छकयह निबन्ध श्रोजेन-सिद्धान्त-सचव, भारा से महावीर जयन्ती के अवसर पर सभापति के पद 


पद ग 
स पद गया था। “-- संग्पादुक 


किरण १] भडार जिले म जैन पुरातत्त्य छ 





अपशेप कपल न इतिद्वास और क्या को दृष्टि से ही नहों अपितु मारतोय सस्कृति के 
इतिद्वास के पृ्ठों के दिए मी महत्तपूर्ण और बहुमूल्य हें। परतु सेद को बात है कि यहाँ 
का पुरातत्यानुसधान आज तक उचित रीति से नहीं हुआ। आज त्तक यहाँ फोई ऐसा 
सहदय नद्दो आ्राया जो इन कलात्मर अबशेषों की क्रुण कद्दानी सुन इनके उद्धार के लिए 
युछ अयन्नशीन हुआ दो या औरो को इस दिशा में प्रदृत स्या दो । 

नागरा -यद गाँप भडारा जिले में गोटिया जक्शन से चार मीन है। पुरातत्व की 
दृष्टि से यह बडे मदृत्त्य का है। यहाँ जैन मग्टिरों के ध्वसावशेपों से बना हुआ णक्र पुरातय 
शैत मन्दिर दै। स्तभो में कुम फलस और कह्दो-कद्दों बडी चारीरी से जैन मूर्दियाँ खुदी 
हुई हैं। जो सभन है किसी के मिटाने से आजकल अस्प्ट सी दो गयी हें। मदिर का 
तोरण जैनशिन्पशास्रानुसार बना हुआ है। पर्पो के दिनो में यहाँ आसपास के सेतो में 
मूर्तियाँ, सिक्के, त्ाम्रपत्र तथा तलयरार आदि शस्लष निकतते हैं। यहाँ के मिले हुए 
गोविन्दयाद्र के सिक्के मैंत्र ते हें। एक महत के तलवार भी मैंने देखी थी जो उनके 
खेत में से निऊ्नी थी। उसी महन्त मे मुझे! एक स्थान पर ले जाकर तीन 
सुन्दर, मत्य शित्पक्तात्मक सडगासनस्थ टिगम्ब्र जैन प्रतिमाएँ बताई ! इन पर 
#वि० स० १२०३ साध वदि ३ रबि० अद्वारफ सिंहसेन” "श० १५०२ चैत्र 
बदि २ सौमावधेद विश्यसोमसेन भट्टारकाना अणमत्ति” “शरद १८०६ 
फास्गण सायरगायमध्ये » क्रमश लेस खुदे हुए है । जैम इनिद्वास की 
रष्टि से इन मूर्तियों का मद्धत्य है। परिनाप की बात तो यह्द है कि किसी श्ज्ञानी मे लेखों 
को क्तइ मिटा टिया है। सत से प्राचीन मूर्ति का लेख १५ पक्ति में था पर अत केय्च 
एक पक्ति अवशिष्ट रद्द गयी हें और बह भी अस्पष्ट) सियराय शोक के और क्‍या क्‍या 
जा सफ्ता है। यदि सम्पृण लेस प्राप्त होता ते न जाने क्‍या क्‍या ज्ञातत्य प्रकट द्वोता। 
ये मूहियों कया की दृष्टि स उच्च श्रेणी की हैं दर्शनमात्र से चेहरा शात रस स कषफ उठता 
है। मैं तो इनके दशन से इतना मुग्ब दो गया कि अश्ुप्रवाद नेत्रों से प्रवादित 
होने लगा। सप्रम विदयसोमलेन मद्ठारक सम्नधी दो लेस मेरे सप्रद् में हैं। यद्द सप्रहद 
अभी अप्रकाशित है। ये कारजा के थे और बडे उच्च कोटि के बिद्वान्‌ थे। “श्रीमद्रायगुरु 
चसुधराचार्य, मद्दावादीश्वरराययादी, विद्व्जनसायमौम, सामिमानवादीमसिद्दाभिनय वे...” 
ये आप के पिशेषण हैं । आपका प्रमाय सपत्र व्याप्त था। समय है मडारा ज्लि में भी 
आप का आगमन हुआ हो और उस समय यहाँ मन्दिर की प्रतिष्ठा हुई द्वा, क्याकि आपने 
१०८ प्रतिष्ठाएँ भि-न मिन्‍न स्थाना पर कख्राई थीं। श्र ९०४२ सम्बधधी मेरे अप्रकाशित 
सम्रद के लेस में इसफा पिर्देश है। ये तोनों मूर्तियाँ कसी अज्ञानी फो अज्ञाततता का 
परिचय टे रही हैं. अथोत्‌ सफ्दित हैं, पर सौंदर्य वी आमा ज्यों कों त्यों सुरक्षित है। मेरे 
सप्रद्‌ में एज लेस सावरगाँत से भी सम्नध रसता है। 





८ सात्कर [ साग १२ 


महंतजी के पास एक ताम्रपत्र होने का समाचार मी मुझे लोगों से मिल्ला था। पर 
ये मुझे बतलाने को बिल्कुन तेयार न थे । बहुत कुछ कहने छुनने के बाद बतलाना 
इस शत पर तय हुआ कि में उसे दूर से ही देख रो; स्पर्श न करूेँ। मैंने मंजूर किया। 
जब मुमे उन्होंने ताम्रपत्र बतल्ञाया तब मुझे जो आनन्द और दुःख हुआ उसे में केस व्यक्त 
करूँ । वह [हू साइज का था और शिरोमाग में जिनमूर्ति पद्मासन में उत्कीशित थी। 
मैंने बहुत से ताम्रपत्र देखे जिनमे जैन मी सम्मलित हैं पर किसी में जिनमूर्ति उत्की- 
शित नहीं देखी । यह ताम्रपत्र १५० पंक्तियों में दो पत्रों में त्रिभाजित था मैंने नकल करना 
प्रारम्भ किया तब उन्होंने साफ इन्कार कर दिया और ताम्रपत्र चन्द्र कर के घठा ले गये। 
उनका विश्वास है कि उसमे द्रव्य सम्बन्धी कुछ हकोकत है, अत: लिखने देना ते दूर रहा 
किसी क्यो दिखलाने से भी इन्कार करते है। मुझे चहुत अफसोस हुआ । जाने ऐसे कितने 
ताम्रपत्र मंत्र, यन्त्र, द्रव्य जिपयक विद्वासो के भाजन बनकर शुद्ध ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण 
साधन यों ही नष्ट हो रहे हैं। मुझे इसका अनुभव मी हुआ ही है। 
उपयु क्त ताम्रपत्र जेन इतिहास की दृष्टि से अवध्य महत्त्वपुणं है। इस पर शक 
संवत्‌ १०३० उत्कीणित है। अन्त में किसी राजा के हस्ताक्षर है' जो अम्पष्ट है'। यदि 
कोई पुरातत्त प्रेमी वहाँ जाकर कुछ दिन रहकर खेाज करे और महंतजी को समभा बुर्का 
कर ताम्रपत्र की नकन्न करें तो बहुत कुछ अन्धकार दूर हो सकता है। वहाँ खण्डहरों की 
पूरी मरमार है और मुझे वहाँ रहने का बहुत कम अवकाश मिला | 
न्‍ पद्मपुर :--यह आम गोदिया तहसील में आमगोंव स्टेशन (जी० आई० पी० ) से दो 
मील है. यह स्थान सातवीं और आठवों शताब्दियों में बहुत उन्‍नतावस्था में था और शिक्षा 
का विशाल केन्द्र था। संम्कृत साहित्य के चमकीले नक्षत्र कविवर भवभूति यहीं के निवासी 
थे। बहुत्त दूर दूर से राजकुमार न्यायशात्र का अध्ययन करने को यहाँ आते थे। वहाँ 
के उपलब्ध कतिपय पुरातन जैन भग्नावशपों से प्रतीत होता है कि यह नगर जैन संस्कृति की 
दृष्टि से भी कम महत्त्वपूर्ण नहों है। मुझे तारीख ८-३-४७ को इन अवरेषों को देखने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ था । 
नगर से बहुत पुरातन इमारतें दृष्टिगोचर होती हैं' जो नगर की पुरातन उन्नति का 
इतिहास मौनरूप से कह रही हैं। कई स्थान ऐसे मो महत्वपूर्ण है जो भारत सरकार 
द्वारा सुरक्षित नहीं हैं | 
हि प्राम से क््तर मे दो फल्नोज्न पर सोनु पटेल के खेत मे कुछ प्राचीन जैन मूर्तियोँ पड़ी हुई 
है जो कला की दृष्टि से बहुत द्वी महत्त्वपूर्ण हैं । 
५ विशाल काय पद्मासनस्थ परिकर युक्त मगवान्‌ पाइवेनाथजी की प्रतिमा कालेपत्थर 
मल ह हे जो दूर से ही दशक को अपनी ओर आक्ृष्ट कर लेती हैं। दर्शक 
का मन उसके अफदय का अनुसव कर आनन्द मे मग्न हो जाता है। प्रतिमा इडे इच्ब है। १३ 


किग्गि १] भडाण जिले में जैन पुरातत्व ५ 





इच्च में समफण बड़े हो आऊरपक हैं। ऊपर के माग में नो इंद्र और द्वाथी दिखाई देते हैं, निश्न 
साम में दो तोयेड्टरों की मूर्तियों अयम्धित हैं। श्याम पापाण पर उत्कीशित प्रभु के मस्तक 
पर अयन्त सूहग फीर्शि युक उतर यना हुआ है जो सम्पूण मूर्ति झो चमझा तेता है। 
मुसमण्ठ व पर सौंदय शान्तरस और मद्दागास्मोय ऊँ देशन होने है । अनुमत्र द्ोने लगता 
है कि कहो इस लत देह में तो मद्दान्‌ आत्मा की स्थापना नहों दो गयी है। भालूम दोता दूँ 
रि प्रतिमा सजीव है। इस प्रतिमा में जब मानय की आत्मा को आकर्षित करने की इतनी 
अद्भुत शक्ति है तो साज्षात्‌ नोथेक्ृु: मगवान्‌ में इससे मी अनन शुनी शक्ति प्िद्वमान- रही 
दोगी। इस प्रकार की अनुभूति आशा में हुए बिना न रदेगी। दर्शन फरते करते मुझे 
यहाँ हत्कूष्ट नाटककार भवभूनि की यह पक्ति याद आ गयी “परे परे यन्नतरतामुपैति लंदेगसमप 
सर्मणीयताया ”। सचमुच से भयभूति के शद्दा का प्रयक्ष प्रमाण यहाँ मौजूद है। महा 
कयाकार मे अपनी कलाउइगजता से हटए हे सौस्लये प्रराद फो इतोे सुन्दर ढंग से भर 
इतनी सफ-ता से प्रशादवित किया है कि उसतरा अ्रनुमत्र कर झदार रद जाना पढ़ता है। 
प्रइन द्ोता ऐ--मूर्ति बा लिमोणकाय क्या होगा १ यद्यपि स्पष्ट रूप से मूति पर फोई 
लप खुद हुआ नहीं है, तथापि सूह्यातिमूझम कोर्ि ( यद्दी यारीह सुद्ाई ) फो देखने से 
यह फजचुरी कान यो प्रमीत होती है। जेत्रग की बहुणता, [ द्वाधियों पर ] सूक्ष्म पीर्णि 
फतचुरी कला क प्रमुख लक्षण हैं। इसी समय फी रैने जबलपुर, घुनसौर और छपारा में 
मूनियाँ टैसी हैं जिएएए फलचुरी कन्ता मूर्तिमती हुई है। मैं इस मूर्ति को कया की दृष्टि से 
मध्यप्रान्त में प्राप्त पुगतन जैन प्रतिमाशा मे ट्सरा स्थाप टैठा # यहाँ पर अति दपे का 
विषय इतया ही है कि इस मूर्ति को खोगो से किसी हेयर हेयो या रूप देऊर सिंदूर न्दी शंगाया 
ओर न किसी प्रकार का पदान ही हेते हैं जैसा कि कई स्थानों में हुआ करा है) * 
इसी सेल थी मेड पर एक चैन मूर्ति पप्न सहगासनम्थ अयत दुरश्था भें पढ़ी हुई 
है। यह बई दुकह्ो में विभाजित है, पर किसी मने आदमो ने इसे ठीक ठार पर गारे स 
विपका कर रुख दिया है। कया की दृष्टि से यद्द मूर्ति महस्त्र पी नं है। 
हक सृति सगयान ऋणषमोब की पदच्यासनक्थ उिगजमानही। यद मति टिगस्बर 
सम्प्रदाय पी है दोनों ओर इंद्र तथा ऊपर के भाग में दो आजा में जिन मूर्तिया प्रस्यापित 
हैं। यह भी सगिडत है। इसका मस्त नानो के द्वार में गा हुआ पाया गया। मैने 
ठस्त ठीउ बग पर सथ सूर्तिया क साथ रुखया दिया। 
गद्य पर १६ इच फ्रे श्याम पापाण पर एक और मूर्ति उत्झेशिित है। इस मूर्ति के चार्रा 
ओर मप्र मूतियोँ खुदी हुई है । पायाण में पहल से रण फण दिखनाई पहते है इसलिए 
यह गैंगनिस सादूम द्वोना है । 
यहाँ और मो बहुत स अकझ्योप दपचब्प द्वोत हैं पर ये इनन अपूण है दि यद बदया 
मुद्दिय है वि उनका सम्दध दिस धम या सघति से है । 


१२ ' भास्कर [ सांग १३२ 
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निबन्धो के रूप में भी प्राप्य हैं। विपय विमाग के दिसाव से यद्यपि जैन लेखकों का 
प्रधान दृष्टिकोण धार्मिक रहा है फिर भी चुद्धिवद्ध कर, ठास्यविनोर कौतूइल ', ऐतिहासिक 
आदि विविव प्रकार: की कथाएं भो अनेकों उपलब्ध हैं। विशालना में जैन कथा साहित्य 
बहुत बिस्तीर्ण है। इजारों जैन कथा ग्रन्थ यत्र तत्र जैन संडारों मे पाए जाते हैं। 2 
साहित्य के कई सम्रहग्रन्थों में तो एक ही अन्ध में १००--२०० यावत्‌ ३5० कथाओं तक 
का संग्रह पाया जाता है जिससे वक्ता एक ही अन्ध के आधार से नित्य नई कथा उनाते हु 
मी वर्ष भर श्रोताओ को मुख्ध कर सकता है। लोक भाषा में रचित रास; चौपई संज्ञक 
कई कथा ग्रन्थ तो जैन मंडारो में सचित्र पोये जाते हैँ जिनका कला की दृष्टि से मी बहुत 
अधिक मूल्य है। कई कथा म्रन्‍्थों मे नवों रसो का बड़ा हो सरस वर्णन पाया जाता है, कई 
मद्दाकाव्य हैं उनका विविध दृष्टियों से असाधारण मध्च्त है । 
जैनागमों में वाहमय के प्रकार-- ह 

जैनागमों मे चार अनुयोग बतलाए गए हैं--१ प्रथनानुयोग, २ करण्ानुयोग, 
३ घरणानुयोग, ४ द्रव्यानुयोग। इनमे से प्रथम में सदाचारों को आचरण करने 
वाले सत्री, पुरुषों का जीवन अंकित होता है जिसे घमेकथा कहते है, किस धार्मिक 
विधान को किस व्यक्ति ने किस प्रकार आचरित किया, अनेकों विन्न बाघाए' उपस्थित होने 
पर भी किस प्रकार उन्होंने सदाचारों की प्रतिज्ञाओं को निवाहा और उनके द्वारा उन्हें 
क्या फन्न प्राप्त हुआ ? घर्मकथा में ऐसी कथाओं का ही समावेश होता है। दूसरे अनुयोग 


हिल 


में गणित प्रधान खगोल, भूगोल आदि विषयों का वर्णव मिलता है। तीसरे में सदाचार के 
मूत नियम और उनके आचरण की विविध प्रक्रियाओं का बणंन पाया जाता है और चौथे मे 
जीव, अजीत, कर्म, परमात्मा, जगत्‌ का स्वरूप आंदि तत्वों की व्याख्या की जाती है। इनमें 
से धमंकथानुयोग का स्थान बहुत ऊंचा है इसका कारण यह है कि अधिकांश जन साधारण 
डच्च शिक्षित नहों होता अतः दूसरे तोनों अनुयोग उनके समभने में छिष्ट होते हैं॥ सदाचार 
के पाज्ञन व पापों से निवृत्त होने के उपदेश देने से लोग उन्हें आचरित करने व पाप कार्यों 
को परिद्ार करने के लिये उतने उत्सुक नही होते, जितने वे घर्मकथानुयोग में :उन सदाचारो 
के पालन का फल्न व पापों का कुफच सुन कर सहज ही से उन्हे पालन व अयोग्य कार्यों का 
परिद्वार करने के लिये छद्ध प्रतिज्ञ हो जाते है। करणानुयोग एवं द्रव्यानुयोग को तो कुशाम्र 
बुद्धिवाले ही समक सकते हैं इसलिये आम जनता में धर्म प्रचार का मुख्य साधन एक 





3 इस कोटि की आराधना कथा कोश एवं नन्दि सून्न में कई कथाएं है। २ राजशेखर 
सूरि का कथा ग्रन्थ । ३ धृत्तख्यान | ४ अबन्ध संग्रह ओर अनेक ऐतिहासिक काव्यादि। 
£ जैन साहित्य में कथाओं के प्रकार---भक्तकथा, खस्रीकथा, अवानिपालकथा और राष्ट्रक्था को 
विकथा तथा घर्मचर्चा को घमेकथा कहा गया है। ६ उदाहरणार्थ श्रीपाल कथा को लिया 
जा सकता है जिस पर श्वेतास्थर दिगम्बर दोनों सम्प्रदायों के ६० भन्थ विद्यमान हैं। इसके 

विषय में अनेकान्त वर्ष ३ अंक २, वर्ष ३ अंक ७ सें प्रकाशित मेरा लेख देखना चाहिए । 


त्ण्णि १] “चैन यथा सौहित्य १ 


घम क्यानुयोग हो माना गया है, कद्दा जाता है कि क्ञात। घम कथा नामक ६ठे जैनागस 
श। करोड़ कथाए था पर जया प्रसाज यश आज केय्च ९५ आध्याय ही इसके प्राप्त 
जिसमें द्रौपदी आलि कुड फ्थानऊ ऐतिद्वामिक व्यक्तियों के एवं कुछ उदादस्ण के रूप 
क्यानक हैं जो बड़े सुदर हैं। जैपघर्म के धार्मिक आचार्रो को पालन परने वाले 
१० भ्रावको का वश इपासक्दशा सूज में पाया जाता है। इसी प्रकार जैन मुनियो का 
अनुत्तरोपपातिक दशा, अन्त इतदशा, सूयाचार आदि कई प्रन्‍यो में बहुत आ-छा बशन है। 
अस्छे काम करने वालें और बुरे राम रखने वाने व्यक्तियों के उदादरण (उनके फन के निर्देश 
में) विपात सूत्र में बालाए गये हैं। प्राचोन जैनागम साहित्य वी कथाओं का तत्ालीन 
साम्राजिक सस्कृति, इतिद्वास, निरूपए शैत्ची, माया के त्रिकाश आदि विश्िध दृष्टिया से 
यहुत मदर्त्त है। 


ख्ण 
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मूच आगमों के पश्चात्‌ कथा सादित्य का विक्राश' हम उन आगे पर रखी हुई 
जियु क्तियो, भाष्य, चूर्णि एव दृत्तियों मे विम्तार से पाते हें। नियुक्ति, चुर्णि एव साध्यादि 
प्राचीन टौकाए जियके ऊथानक पयोश्न प्राचौन एवं समसामयिक भो हैं. इनका निर्मोण 
काल ५ वो से ९ वो शतादी तक का है। इस समय के खतस्न कया पथ बहुत कम पाये 
जाते हैं, कुद्न प्र'थ सर्वे अयइप गये थे, और ,उनता निर्देश पीठ के क्‍या प्रो आता दै 
लेहित वे आज प्राण नहीं हैं। जैन पिद्वायों ने तोऱ रुचि बी ओर अधिक ध्यान रफ़ा है और 
समय समय पर जन साधारण में प्रचलित प्रसिद्ध कथानक पर भी काफो प्र'थ जिसे हैं। 
शिस समय रामायण एव मद्दामारत की क्या ने जन साधाग्णु में एफ नवीन उत्साइ और 
अपमिरुचि उत्तन फर दी थी, मैन पिद्वाना ने यघुतेयद्िएडी', पउ्मचरिय' दखिश पुणण 
आदि मौनिक प्रर्था की रचना की। इसके पश्चात्‌ पादनिप्तमूरि ते तरगयती नामक कथा बड़ी 
रसपूण यनाई पर बह मृत रूप से अब उपयाय नहीं है उसरा सत्तिप्त सार* ही इस उस सरस 
कथा का रसाम्याइन कश रहा है) घम्मिदिण्डो अन्‍य सो एक सरस कयाप्रथ है। 
इसी प्रार दिगम्पर सम्प्रदाय में दरिपेण मे एक अराधना कथा कोश बयाया, मिसकी इनोक 
सग्या सादे थारद दजार है। दिगम्वर सम्प्रदाय में 'आराघना क्थासोेश' नाम के दो ससकत 
प्रथ और हैं, एस आलचाये प्रमाचन्द्र प। गधबद्ध और दूसरा श्र० नेमिदत्त का पययद्ध। 
ये कथाएँ भो अत्यत मद्दत्रपूरे, रोचर एवं सरम है आठवों शताददा में दरिमद्रसूरि जो ने 








$ इस सम्बन्ध में विशप बणन प्रो० (५ रथ उपाध्ये सपादित झइद रेपाशोर का प्रस्तादना 


में देषना चाहिए | 





३ झप्मातेद जैक्‍सभा मावनार से प्रस्यशित, सग्भदक मुनि पुथष विश्पद्यी ; 

३ इसझे रचतावाल क सरदाघ में सत भेद दै। मायतार झे निर्देशनुसार इसका समप 
चोर सब १३० है। 

४ इसका अ्मनी में अनृषाद प्रफशित हुआ था। उससे गृखराता से भनुवाद धवाशित #बा दे । 


कखमवाक झछ्ादार का एकहुएर धंदुइए 


[ लेखक--श्रीयुत बाबू कामता प्रसाद जैन, 0 [.. ४ र ४-5 ] 


शनः शन ग्रभ्नु कर विहार, नाना देश ग्राम पुर सार 7 
आरजखणड कियो सम्बोध, तीस वरप बिंहरे अवरोध ३ 
-+-चद्ध मान पुराण १६।३०६ 
जैनियों के अन्तिम तीथेद्वर भ० महावीर वरद्धमान ने बारह वर्ष का घोर तप तपा-- 
उस तपसा में उनकी आत्या कर्ममल से मुक्त हो गईं। भम० महावीर सबन-स्वदर्शी 
परमात्मा हुये | जैन शाम्र उनके वेमव का बखान करते है | बौद्ध शात्र भी कहते है कि 
भ० महावीर सर्चेज्ञ सवेदर्शी, लोक प्रस्यात्‌ और अनुभवी वयप्राप्त लोक नेता थे'। 
निससन्देह वह विश्व की विमृति थे। इन्द्र ने जाना कि स० महावीर द्वारा विश्व का 
कल्याण होगा । अत'* उसने प्रभु से निवेदन क्रिया कि वे आयखड में विहार कर के 
ज्ञानामृत की वर्षो करें, जिससे लोक को अमरत्व की प्राप्ति हो ! इस निमित्त को पाकर 
भ० महावीर का विहार समग्र आयंखड में हुआ ! 
जैन शात्रों में आर्यखंड से मतलब भरतक्षेत्र के उस भूमाग से है जिममें आये लोग 
रहते है और जहा धर्म-कर्म की प्रवृत्ति हमेशा रहती हे । उस भूमाग की परिधि अत्यधिक 
है--आज की ज्ञात दुनियां उसमे समा जाती है। भरत क्षेत्र का विम्तार ५२६ है८ योजन 
कहा गया है और एक योजन यहा दो हजार कोस का माना है। भरतक्षेत्र के बीच में 
विजयार्ध पव॑त है, जिसके इधर-उधर (पूर्व-पश्चिम) गंगा, सिन्‍्वु नदियां बहती है। इन 
नदियों और पव॑तो से भरतत्तेत्र के छ' खण्ड हो जाते हैं। आजकल जो प्रथ्वी उपलब्ध 
है उसका समावेश भरतत्षेत्र के आर्यखंड में हो जाता हे--विजयाध पर्व उसके 
बाहर की चीज़ है। वह शायद उत्तरी ध्रुव में कहीं हो, जहा विद्याधरों की वम्तिया थी और 
जहां आज बह्े २ नगरों के खंडइर मिलते हैं ।* 
पद़ित प्रवर वृन्दावन जी ने इस विषय में लिखा है कि “भरत्त्तेत्र की पृथ्वी 
का क्षेत्र तो बहुत बडा है। हिमवन कुज्ञांचल ते लगाग्र जंबूद्रीप के कोटताई, 
वीचि कछू दश लाख कोश चोड़ा है, तामें यह आय्ेखंड भी बहुत बच है। 
या मै बीचि यह खाड़ी समुद्र है, ताक उपसमुद्र कहिये है।” स्व० पंडित 
गोपालदास जी ने भी यही मत व्यक्त किया था। श्रवण वेलगोल के पंडिताचार्यजी 
ने भी इसी मत को मान्य किया था। उन्होने आर्यखंड को अरब, चीन आदि छप्पन 
५६ देशों में विभक्त चतलाया था। आधुनिक विद्वत्समाज मध्य एशिया, अफरीका आदि 
देशों का उल्लेख आयन! अथवा आयबीज! रूप में करता है । अतः वतंमान में ज्ञात 
सारी दुनिया आयखंड में अन्तंमुक्त समझनी चाहिये। 
१३ सज्किमनिकाय (० य 5) भा० ३ पु० ६० 
२ इमारी भगवान पाश्वेनाथ! नासक पुस्तक देखो । 


विस्ण १] अगयान मद्वायीर जा विहार प्रतेश १७ 











टस हशा मे भ० महावीर का शआारगेसट मे रिटार करने का अथे यह होता दे कि 
उन्होंने आच फ्री ज्ञात्रों टुनिया में प्राय संत मिश्र जिया था। एक तीथड्र 
महापस्ष के लिये समग्र आरसड मे स्विर करना ऊुच् भी अनोखा नहीं हे। किन्तु 
आतकत उहुन से विद्वान भ० मटारीर के विदर क्तेतर को भारत के प्रयोय भाग में ही 
» सीमित आनते है। क्तिग भारत गतपूछाना और पजात की ओर भ० महातीर पहुचे 
ही नहीं थे, यर उनकी माता है। स्येतास्सरीय 'कल्पसूसर मे भ० महायीर ने बिशर 
कर के भिन २ स्थानों पर चौमासा स्थि, उनके उत्लेख के आधार से उछ विद्वानों ने 
उपयुक्त मत स्थिर क्या है। यर चस्तुर्मास वैशाली, वगियग्राम राजगृूट, नालन्दा, 
मिथिला, अलभी, पागडयभृमि, श्रातरम्नी और पायापुर मे हुये लिखे गये है! कि'्तु 
इसका यह अर्थ पी हो सता हि इस स्थानों के अनिरिक्ति अथया इनके निकथ्वर्ती कषेत 
से दर देशों म मगयान गये ही नहीं। हाथी गुफा के शिलालेख से स्ष्ट के कि 
भ० मटायीर का समोशरण झम्मारी परत पर अब्रनरित हुआ था, परस्तु 'कहासूत! में 
ग्रठ कही पहीं लिखा कि भ० मदवीर की घर्मेटेशना कुमारी प्रेत पर हुई थी। इसके 
विपगेत यह उललेस स्पष्ट मौजद है झि म० महात्रीर का खिहार सारे आयेखड मे हथा 
था। अल उसे पृप्रीय मारत में सीमित करना अय्रथार्य है। 
शीझिनमेनायाय थी ने #रिवशपुराण' म म्पष्ट रूप में उन नाना देशों का उल्लेख 
फ्रिया है लिनम भ० महाप्रीर फिरें थे । उारोंने लिसा है कि “जिस प्रश्रर म० ऋषमदेच 
ते पहिले 'प्रनेक देशों में तिशर कर उहे घर्मोत्मा बनाया था, उसी प्रकार म० महावीर ने 
भी म"य क>--फाशी, कौशल, फौशटय, कुसभ्य, अश्वर् साल्‍्य, प्रिमत, पाचाल, भद्ररार, 
पाटखर, मौझ, मल्य, काय सौससेत एवं वृका्थंक, समुद्रतर फ्रे--कर्लिंग उुरुतागल, 
कैक्य, आप्रेय, काग्ेज, वात्दीझऊ, ययराश्रुति, सिंघु, गाघार, सौयीर, सूरभीर, दशेहक, 
बाठया, भारहाज और क्वाथतोय, णय उत्तर ठिशा के तार्ण, काणे आटि देशा म॑ विहार 
पर उहँ धर्म की और ऋजु क्या था' [७ 
जित हेशो के नाम श्री नितमेनाचार्य ने ऊपर लिये है उनके अतिरिक्त और भी 
घहुन से टेश थे जिम भ० मशयीर का पय्रित्र खिदार हुशा था। उपयु लिखित रेशों में 





॥ कभी विज्ब्राउसूरि रृत 'भोवीरबिदार से सांस! देसो 
२ जनज भव बिहार पणड ओड़ीसा रिसछ सोसाहरों, 
३६. 'पदिवौशलफौशदपसुसध्यास्पष्स्नामपान्‌ । 
साल्बरिगर्दपौचाजमदकारपट्टस्धरान्‌ ॥३8 
गौफ्मस्थावणोपारच सूरसनगृपाथयान्‌ । 
म'यदशानिमा-मायान्‌ कछिगदुरजगश्ान्‌ शा 
द.स्था55प्रे यशेबाजदा/दीफ्यवनधुनान्‌ 
सिपुर्गाधारसीदोरसूरभारदरो रुपान्‌ तशए 
धाइयानभरदासश्याथतो यान्‌ समुद्जान्‌ । 
इनरम्तातशणारघ दशान्‌ प्रस्थान नामकान्‌ ॥६॥%७ +-इग्यिशपुराण 
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अधिकाश भारत भर में फैले मिलते है ओर बहुत-से भारत के बाहर भी प्रतीत 
प्रस्तुत लेख में हम यह देखने का प्रयत्ञ करेंगे कि यह दशश कहां अवस्थित थे 
पहले पाठक यह ध्यान में रक्‍्खें कि पुरातत्व और अनुश्रुति इस बात की पोषक है कि 
भ० महावीर ओडीसा, पंजाब, राजपूताता, महाराष्ट्र आदि देशों में विद्वारे थे। कुमारी परत 
ओड़ीसा सें है; जहा महावीर प्रभु की धर्म ठेशना का शिलालेखीय उल्लेख मिलना हैं। 
गाघारदेश को राजधानी तन्नुशिला के भम्नावशेष जेनवर्म के अम्तिल्न को प्रमाशित करते 
है। जैनशासत्र कहते है कि गाधार में म० महावीर का समोशरण अवनाग्त हुआ था । लोग 
कहते है कि वहा पास में कोटेरा ग्राम के प्रेत पर जो प्राचीन ध्वंस मढिर है, वह 
भ० महावीर के शुभागमन का स्माक् है! । मेवाइदेश में मज्किमिकरा नगरी भ० महावीर 
के निकट समय में प्रस्य तू थी। वहां ऐसे लेख मिले है जिनसे उस नगरी में अहिसाधम के 
प्रावल्यकी सूचना मिलती है। भ० महावीर के निर्वाण काल के ८० वें व्ष के एक 
शिलालेख में उप्तका उल्लेख है' | यद्दि म० महावीर का विहार उस नगग्वीं प्रदेश में न 
हुआ होता तो इतने प्राचीन उल्नेख वहां जैनपर्म के प्रभाव के कैसे मिलते ? केसे जेनधर्म 
चहों पहुँचा १ जब स्वयं तीथड्वर ही वहां न पहुंच पाये तो उनके गणधर जलती से वहा 
कैसे पहुंचे ? गणधरों के बहुप्रदेशी विहार का वर्णन भी शात्रों में प्रायः नहीं मिलता ! 
अतः यह उचित जेंचता है कि स्वयं म० महावीर का विहार उक्त प्रदेशों में हुआ था। 
महाराष्ट्र का तेरपुर स्थान जेनधर्म का प्राचीन केन्द्र है। यह उल्लेख इस बात के प्रमाण 
है कि भ० महावीर का विद्वार पूर्वी भारत में ही सीमित नहीं रहा था । 

अब आइये पाठक, श्री जिनमेनाचाय जी के बताये हुये देशों में से - प्रत्येक का 
परिचय पाने का प्रयत्न करें | पहले ही मध्यदेश के स्थानों में काशी करा उल्लेख है । 

१ काशी देश की स्थापना भ० ऋषभदेव के समय में इन्द्र द्वारा हुई थी। कहते 
है कि चन्द्रवंश के काशीराज की अपेन्ता यह देश काशी कहलाया था। टोल्मी ने इसे 


कस्सिड (7755870% ०० ०४७०७) देश लिखा था । वतमान का चयारस डिब्रीजन ह्दी 
प्रायः प्राचीन काशों देश है । 


२ फोशल काशी से सठा हुआ देश था। आजकल के फेजाबाद डिवीजन का प्रदेश 
उसमें अन्तभु क्त था। कौशल की राजधानी अयोध्या थी। कौशल के पश्चिम में पद्चाल, 
दक्तिण में सर्पिका नदी (सई नदी), पूरे में सदानीर और उत्तर में नेपाल था । 

३ फोशह्य संभवतः दक्तिण क्रोशल का चोतक है, जो विध्याचल का एप्ट भाग 
कहा जा सकता है । 

४ कुसंध्य कौन सा देश था ? यह ठीक से बताना कठिन है; परन्तु हरिवंश पुराण 
में अन्यत्र एक कशद्य देश की राजधानी शोयपुर लिखी है । इस शौयपुर को यादवनरेश शूर्‌ 
ने मथुरा से चल कर बसाया था। आजकल आगरा जिला के अन्तर्गत बटेश्वर नामक 

१ इँला। थे एांटगए4 0म्रंटगाओं ई०णफणओंं, 890, 9- 80, 9. 263 

२ राजपूताने का इतिहास (ओमा), भा० ३ ए० ३५८ व संक्षिप्त जैन इतिहास । 

--सा० २ खंड १ ए० १३०० 


अमननक 


३ बे 
त्तछद 
| 
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स्थान पर प्राचीन शौर्यपुर के ध्यशायगेष बताये जाते हैं। अत सभय है कि कुशय और 
कुस थ देश एक हों ? इसी प्रदेश से सर हुआ ऊान्यउुत्ज (कम्नीज) नगर है, जो 
कुमस्थल नाम से भी प्रसिद्ध रहा है' । शौयंपुर और कान्यकुन्न के मभ्य में सकरिता 
(प्राचीन सम्श्य) जिला फरखायाद में पड़ता है, वहा जनक के भाई कुशबध्यज शासन 
करते ये' | 'अत यह सारा प्रदश ही उस समय बुशथ या कुय य नाम से असिद्ध थ॥ 
ऐसा अनुमायित होता है। इसके अतिरिक्त एक कुशद्वीप अफ्रीका मे मिश्र, अवीमिनीया 
ओर इयथोपिया के मूभाग म्रदेशयाला था--उ्ा यादर्य के पहुचने की वातों भी प्रचलित 
थी और आये सम्कृति का प्रसार था' । कितु कौशल्यढेश के साथ आगरा में कन्मौज 
तक फैला हुआ कुशबलेश श्री झिनमेनाचार्य को अभिषेत प्रतीत होता है । 

५ अश्यए इस याम से साहश्य रखने वाने दो स्थान (१) अश्वक (२) श्रष्टप्र हैं। 
अश्यक प्रदेश पश्चिमोत्तर सीमाप्राःत से परे काउुल नदी के उत्तर भाग में स्थित था। 
यूनानियों ये इसे 857०४७४० याम से पुक्रारा था' | अश्यष्ट से इसका साहश्य अधिक है। 
पआष्टऊप्त का उतनेख टोत्मी ने क्‍या है, जो हस्तस्वप्र का अ्रपन्नश है। यह 
गुनरात मे था*। 

६ साल्य नात नहीं फ्वि इससे कौन सा प्रदेश अभिप्रेत है । अलवता दक्षिण भारत 
के शनाओ में एक राजवश 'सालुय! नामक भी था साल्वमज्ञ जिद्ाम तुलुवदेश पर शासन 
करते थ' | दक्तिण के एक्र शिलालेख म उल्लेख है क्रि सालुय राजा पूर्वा प्रदेश से 
वहा आये थे* । अत साटय देश विटार ओडीसा अथया दत्तिण भारत में अवस्थित 
हो सकता है। 

७ तिगत श्रादेमचद्वाचार्य ने 'अमिधातचि-तामणिः (४२४) में जिगते का उल्लेख 
जालन्धर के साथ क्या है। (जालघरास्त्रिगतों सु ) राती, व्यास और सतल़ज नदियों 
का मध्ययती प्रदेश जिंगते कहलाता था | इसके जालघर व कोटकरागडा मुख्य नगर थेष्। 

८ पांचाल बनमान वदायू, फर खाबाद, बरेली, एटा भ्रादि ज़िलों का भ्रदेश ही 
जाचोव पाचाल है । उसकी उत्तरीय राजधानी अहिच्चत् थी और दक्तिणी काम्पित्य:। 
फरू खानाद जिले का काम्पित्य प्राचीन काम्पिलज टै। यहा प्रिमलनाथ तीथेक्षर के चार 
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कल्याणक हुये थे। काममगंज स्टेशन से जाया जाता है। स्वेतास्थगेय दिपरास्ऋदशासत्र! 
में उल्लेख है कि भ० महावीर का समवशरणा काम्पिल्व मे आबा था । 

१० पाट्यर ज्ञान नहीं इससे कौन-सा प्रदेश लिखा गया हे | मिस्थु का पराटलिन 
नाम से यनानियों ने उल्लेख किया है। संभव हे पाट्यर सिन्ध् का परश्ववर्ती प्रदेश हो: 

११ मोक कनिबम सा० ने पजात में जलालपुर के णस सज़ा मोघ द्वास स्थापित मोग 
स्थान का उल्लेख किया है': परन्तु यह नहीं कहा जा सकता क्रि वह स्थान मोक था। 

१२ मत्स्य इस देश की गजबानी बेराट थी, जो आजकल जयपुर स्थासत का 
बैगट नगर है। अतः भरतपुर और जयपुर रियासतों के पासमचाला देश और अलबर 
रियासत मत्थ देश कहा जा सकता है । वह इस्द्रयम्थ और शर से दक्तिग में था। 

१३ कनीय देश का पना लगाना शेष है | 

१४ शोरमेन प्रदेश इन्द्रपम्थ से दह्षिण में और मत्य से पूवे में म्थिकया | चहर 
मथुरा से चम्बल तक फेला हुआ था । मथुर राजबानी थीः | 

१५ चुक्काथंक इस नाम के दशश का पता हमे नहीं ज्ञात हुआ | 

१६ फलिन्न बड़ देश के दन्निगा म॑ था ओर दन्तिगु में महेन्द्र पंत तक फेना हुआ 
था। द्वन्तपुर राजधानी थी । वतंमान का ओडीसा प्रान्त व उसका दक्तिणवर्ती परढेश 
को कलिज् समझना चाहिए | 

१७ कुदजांगल देश सरस्वती और गंगा नदियों का मध्यवर्ती मृभाग था. जिसकी 
राजपनी हस्तिनापुर थी। आजकल मेरठ और मुजफ्फरनगर आदे जिलों में यह 
देश गर्मित है । 

१८ कैकेय प्रदेश पंजाब में व्यास नदी के उस पार गांधार तक फेला हुआ था। 
वतमान कंधार तक का प्रदेश इसे समझना चाहिये' । 


१६ आात्नेय अज्ञात है। 


२० कम्बोज्ञ गांधार का पाश्व॑वर्ती प्रदेश था*। आजकल कथार से सं हुआ 
प्रदेश कम्बोज समझना चाहिये । 


११ वाहद्दीक बाहीक लोगो का प्रदेश वाल्हीक होना चाहिये, जो वेदिक प्ार्यों 
के देश से दूर बसते थे । कात्यायनवारत्तिका में 'बहिस'! (0७ 9०) धातु से बाही 
_राब्द को उत्तत्ति लिखी है' । 'बहत्‌ संहिता? में मी वाल्हीक देश का उल्तेख हुआ है, 
कनिघम, ऐन्शियेंट शागरफी आँव इण्डिया, ए० २०४ हु 
पूचपुस्यक पू० ७०२ 
पूवपुस्तक पुू७ ७७ धर 
पूर्वपुस्तक प्ृ० ६८६ 
कनिधस, ऐजाई ०, ए० ६८३ 
पूच७ पृ०७ इघष७ 
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मिसे विद्वान लोग वैकट्रियन देश की राजधानी बल्‍्व का सम्झृत रूप बतते हैं। जब 
बल्ग के शक लोग पजाय में श्रा बसे तब वेट प्रदेश भी बाहीक नामसे प्रसिद्ध होगया था' | 

२२ ययनश्वति भदेश यूनान और उसके पाश्वेप्ती मूभाग का बोतक है । यगानी लोग 
प्राचीन मारत में 'यवन' नाम से उतलेखित होते थे'। आनफऊल के विद्वान भी यह 
फहते हैं कि बौद्ध मिक्तु और जेन श्रमण यनान और ना त्तक प्रचार के लिये गये थे' 
एक अ्मणाचार्ग (लि० जैन) की समोधि यूपान के अयेन्स नगर में थी ।९ 

२३ हिडु बतमान का सिम्ध प्रान्त आचीन सिन्धु माता गया है | वैसे ालियर सज 
में पह्मायती के आसपास का सिन्धु, पारा, लवश और मधुमनी नदियों का परवर्ती प्रदेश 
भी सिंधु नाम से प्रसिद्ध था", परातु यह समुद्रायती नहीं था | इसलिए 'हरिवश' का सिन्‍्धु 
यर्तमान का सिथ प्रास्त है । 

२४ गांधाग यवानी लेखऊ स्ट्रेबो ने गाधार का उस्लेख 'गरोरतिस! (937१878०9) नाम 
से किया है और उसे चोम्प (0०७ 9०७) और सिघु नदियों के बीच में बटने बास्ती 
कोफ्स (६०॥॥०५ नदी के किनारे २ फैला हुआ बताया दै। टोत्मी ने उसका उटलेख 
पाद्रोड़ (987687००) माम से किया है और उसे फोफे (०७॥० क दोनों तरों पर वहां 
तऊ फैला बनाया है जहा तक व मिंघु में जाकर गिरी हैं । चौनी यात्रियों ने 'कीय तो-लो! 
(६०॥ 3॥0 |०! नाम से उसका उरलेख क्या है और उपे सिंधु नदी से पश्चिम फी 
ओर अ्रयम्थित लिखा है" । रामायण! में इसका उसलेख 'गाघव्य विषय! नाम से हुआ 
है और उसे सिंध के दोनों तरों पर फल फूल से शोमित बनाया दै। युद्ध कोविद गधव्ने 
उमकी रत्ता करते भै५ । ऋतगेद और महाभारत में भी गांधार का उल्लेख हुआ दै। 
दईराती इसे गदार! ऊद्ते थे। तक्तशिला और पुप्कलावनी इसके मुरय नगर थे 

२५ सोबोर 'बृह्त्मद्विता! में सिंथु-सौवीर देश को मैऊत्य दिशा में बनाया हे" 
यह प्रदेश सिंधु से सर हुआ था। भ० महातरीर के भौसा राजा उदयन सिंधु और 


इृणिश्यम द्विस्टोरीकक्ष फ्वाररक्षी, भा० २ ४० ७२६ 

दिस्टॉरीकस छीनिग्स ए० ७० ज८ 

भगवान्‌ मदाबोर 

इुणिदियन हिस्टॉरीफल बवॉरटर्शी, 

कर्निपम ऐल इ७ ० ७३७ 

चूच॑०, 7० ४४ 

ऋरनिपप्र, पृशा ४० ए० ३४० 

“पर्ष गग्पप्वणशिरिप फशमूजछोतशोमित ४8 
विस्थाधसयन दार्वँ देश परमंशोमन । 
स॑ चर रक्षग्ति भस्दष्याँ साथुधा युद्धशोषिदा ॥ 
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£ प्निधम, पेश ६० ए० ६७२५ 
१० फआल्पम दिशि देशा--पदकव बारोम सिपु-सीदीय ।. --यूइद्पद्विता १४]३% 
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सौवीर पर शासन करते थ्रे। भ० महावीर का समोशरगा जब यहां आया तब 
वह मुनि हो गये! । 

श६ सूरभ्षीर भी समुद्रतट्वर्ती देश था, जो संगवतः 'सुरभि' चामक देश का बोबक 
है। यह सुरमिदेश मध्य ऐशिया में ज्षीस्सागर (08७फांण्ण 8909) के निकट (0500 नदी 
से उत्तर की ओर स्थित था। यह आजकल खीव ( सिाए४) प्रान्‍्न का खनत अथवा 
खरिस्मि प्रदेश हे' । 


२७ दशेस्क् | कर ८ ० 0 है 
सनम इन देशों का पता लगाने में हम असमथ है। यदि 
की थामा न देशों का पता लगा गम्च्् न्‍्छी 


कोई पाठक इनका परिचय प्रकट करें तो अच्छा 
कक | है पाठक इनका परिचय प्रकट के छाहे। 


३० फ्वाथतोय देश समुद्र के किनारे होने के कारण उस समुद्र के जल के कारण 

इस नाम से प्रसिद्ध हुआ प्रतीत होता है । वह उस समुद्रतट का देश था, जिम्नका जल 
थ के समान था। अतः इस प्रदेश का 'रेड-सी' (०१ 86७) के निकट होना उचित 

है। रेड-सी के किनारे पर अवीमीनिया, अरब, इश्यपिया आदि देश अवस्थित हैं, जिनमें 
जैन धर्म प्रचार के उल्लेख मिलते है ।' 

३१ ताण उत्तर दिशा का देश था और संभवतः तृग़न था । 

३२ काया भी उत्तर ठिशा को बताया है और यह काफिरिस्तान हो सकता है । 

३३ प्रात्ताल अज्ञात है | 


बने त्तः कप के य्कृः 
जाना बार कक 
[ज्षे०--श्रीयुत पं० के० भुजबली शास्त्री, विज्याभूपण, भारतीय ज्ञानपी5, |॥000ए879४रा.] 


कक्ष 
कछुतासानुख रेवा राजधानी में राष्ट्रकूट-नरेश जगत्तृंग गोविंद न्यायपूर्वक राज्य करता 


था। गोविंदराज तथा इनको सुशीला पटरानी गामंडचब्बे का सुपुनत्त दी 'कविराजमागे! 
के रचयिता, कविरज्न नृपतंग हैं । राजा गोविद के मरणोपरंत कुमार नवृपतुंग के निर्वज 
कर्धा पर हो इस विशान्ञ राज्य का शासन-भार आ पड़ा । नृपतंग ही सुविधानुसार रेवास्थित 
अपनी राजधानी को दक्षिण के मान्यखेट पर लाये | नृपतंग विचच्षण, कला-विशारद, 
स्वेधर्म-सम॒द्शों एक आदशे शासक थे । इनकी पतिपरायणा पदट्टमहिषों उम्तादेवी के गर्म 
भ कुमार कृष्ण एवं चंद्रन्बल्नन्ते तथा शंखादेवी नामक पुत्रियों का जन्म हुआ। नृपतंग के 
राजकार्यो' मे जेन वीर बकेय ही पथप्रदर्शक रहे । वीर भुकुल के पुत्र एएकोरि, एरकोरि के 
उतर घोर, घोर के पुत्र वीर बंकेय हैं। बंकेय के प्रपितामद् मुकुच्न शुमतुंग ऋष्णराज के, पितामह 


कैम्त्रिज हिस्ट्रो आँव इग्डिया, ए० २१२ 
२ इंडियन हिस्टॉरीकल क्वारटर्ली, भा० २ ए० २६ पड 
३ भगवान पाश्वेन्ाथ, पू० १७०३-२०२ 
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एस्कोरि शुभत्ग के पुत्र भुयेय के एव पिता घोर चन्नी गोपिंद्सज के राजकार्य सारथि थे। 
थक्य वी श्रद्वेया माता सती विजयात्रा रही | नूपतुग फो यकेय पर अटूठ श्रद्धा थी। यद्दी 
कारण है कि एक लेस में छृपतुग ने वक्ेय के सवध में विततम्योतिनिशितासिरिबापर 
यो स्पष्ट बच्दा है | 
पहले बकेय रृपतुग के आप्त सेनानायक के रूप में अनेक युद्धों में तिजय प्राप्त कर भरेश 
के प्रणे कृपापाय बनने के फरास्वरूप पीछे ये विशाल चनवामि प्रात के सामने बना दिये गये। 
यद्पि थाद बक्‍्य सृपतुर से कुछ दूर रहने लगे अवश्य | फिर मो नरेश पर उनका बढ़ी 
पहले का सत्र था। बल्कि यफ्रेय या यदा कटा सान्यपरेट में आना जाना भी बना रहता 
था। थकेय के मद्दा प्रधान गणपति भटार यदि वैदिक मतायउनरी थे। फिर भो बफेय 
पर उड़े अगाध प्र था। यह फहदना शअलुचित नहीं होगा कि दृपनुग के शासन कार मे 
सान्यफेट राजधानो में क्रमश जैन विद्वानों एव अधिरारियों की सप्या में जो पृद्धि हुई थी 
उसमें बरेय फा मी द्वाथ रदा | ) 
एफ रोज पुतनिगेरे के 'महाजन!ः के सुवाग्य श्रध्यत रपिस्ट्य के साथ सिंपण द्वेग्ढे ये 
भायसेट में घकेय से भेंट कर गण राजयगे द्वारा उन्हें पटुचाये जाने बाते असीम फ्ठछे का 
नियेदन कर इन क्ट्टो से मुक्त करने के लय चक्रवर्ती को सह्दायता की प्रथल इन्छा व्यक्त 
करते हुए इस यार्य में सद्योग मेने के जिये बकेय से प्राथेना फी। सिंपए को क्दणक्या 
से बीए बकय का हृदय पियय गया और उसे आध्यामन देने हुये टूसरे दी दिन प्रातयाच 
'क्न्ती के दस्वार में उड़े चुनाया। दूसरे दिन रृपतुग मो सिंपण थी इस फ्झणक्या से 
विशेष प्रभायित हुआ ओर इन फट्टो स उन्हें मुक्त फरने का गुरुतर भार नरेश ते जैन बोर 
धकेय पर लादा । बकेय नूपतुग फो इस महती श्ाज्षा फो सहप स्वीफार फर वापिस 
यनप्रासि लौटने ही गगराज पर युद्ध के लिग्र सना सिद्ध करा कर शुम मुट्ते में बह्दा से 
चत मी पड़ा । 
इसो बीच में यकेय को चकवर्तों सृपतुग या एक आवश्यक पत्र मिला। उस पत्र में 
इस घात या सफेत था कि 'गुप्तररों से अमो अमो साहुम हुआ है कि युयस्ण एुप्ण इस 
समय गगयाडि में दो मौजूद है। पद्दा के युयगाज भतुग से इनफो घनी सैत्री दो गई दै। 
"साथ ही साथ यह भी क्षान हुआ है कि धुमारी चंद्रतनये या बियाद युप्राज भूतुग से 
करना उन छोगो न निश्चित कर लिया है। प्राय इस कार्य में कुमारी घद्रब्यकायें को 
सम्मति मी ली गई है। अत आप वद्दा पर काफी सतर एव सावधानी से काम लेनाए 
दूमरे ही दिम प्रात वात थक्य यो अतेय सेना श्रतवासि वी सीमा पार कर गई। 
चाद यई प्रयासों में यह गगवाड़ि वी सीमा पर पुँचा और बद्धा से योथ प्रोच के गांवों यो 
नगर सयो से अधीन करती हुई सीधी राजधानी वी ओर यटी। फशन ््य रोच सध्या के 
समय सेया ने गग़वादि के दुग से उनर वी ओर फराब तान मीज्ञ वो दूरी पर ब्तेमान 
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विशाल मैदान मे अपना पडाव डाज़ा। दूसरे दिन प्रातःकाल बंकेय ने अपने एक सुयोग्य 
कशज्ञ राजकर्मचारी द्वारा गंगराज राजनड के पास इस आशय का एक संदेश कद सेजा 
कि चक्रवर्ती नृपतंग से आप के सामंतो ने यह शिक्रायत की है कि आप उन्हें दर प्रकार से 
सनाते हैं। इस बान को यथार्थता जानने के लिये चक्रवर्ती के द्वारा में यहां पर भेजा गया 
हूँ। इसलिये इस समय धरममानुकून इसका समाधान करना आप का कतंव्य दे । 
परन्तु गंगराज ने इस संदेश को ठुकरा दिया। परिणशामतः वंकेय बीरावेश से तमन्नश 
अपनी प्रवल वाहिनी के साथ आगे चढ़े । यथाशीघ्र नें जलदुग को लॉच कर किले के 
अन्दर आ पहुंच । वहां पर दोनों ओर की सेनाओं में तुमुजन चुद्ध हुआ। अन्त में गंगराज 
की सेना हार गई, बंफेय की विजय हुई, गंगगाज राजमतल बंदी चना दिये गये। बाद 
युवराज क्रृष्ण को आगे आना पड़ा और इन्हों की सम्नति से गंगराज़ मुक्त कर दिये गये। 
नूततुंग से ज्षमायाचना के जिये युवराज कष्णु तथा बंऊेय के साथ राजमछ गंग युवराज भूतुग, 
पद नंदिव्र्धन को लेकर पान्यखेट राजबानी में चलने को तेयार हुम। थे बस 
यथासमय मान्यखेट पर पहुंचे ओर चक्रवर्ती ने उन्हें क्षमा मी कर दिया। इतना ही नहीं, 
युवराज भूतुग के प्राथनातुसार दीवकाल से वन्द्री किये गये वेंगि के चालुक्य -सामंन गुण॒गांक 
विज्यादिद मी छोड़ दिय गए | 
इसी समय मरी समा में नपतंग की ओर से बीर बंकेय को उल्लेखनीय इस अमर 
विजयोपल्क्ष्य में कोड अमीए वर मांगने के लिये आज्ला हुई । इस पर भन््य वंकेय ने सगदगद 
राजा नृपतंग से यह प्रार्थना की कि महाराज, अब मसेरों कोइ भो लौकिक कामना बाकी नहीं 
रही। अगर आप को कुछ देना दी अमीष्ट हैँ तो कोजनर सें मेरे ढ्वरा निमापित पवित्र जिन 
मंदिर के लियें--छुचारु रूप से इसके कार्य संचालनार्थ आप एक भूदान प्रदान कर सकते हैं ।? 
चस, वंकेय के इस आशयानुसार उक्त मदिर के निरीक्षक सेद्धांतिकाग्रणी देवेंद्रमुनि को 
चक्रवर्नी नृफ्तंग की ओर से राष्ट्रपति जयाल्वके तत्वावधान में एक भृदान दिया गया। 
यह एक विशाल प्रम्तर खंड में अकित उल्लेख आज भी उपलब्ध है । 
स्थाज्ीपुलाक न्याय से विज्ञ पाठक सिफे इसी एक हृष्टांत मे वंकय के अदृट घर्मप्रेम को 
आसानी से पस्च लेंगे। वालव में चकेय एक अजेय वीर ही नहीं थे; बल्कि एक आदर्श 
सत्य श्रावक्र मी । एक सुप्रसिद्द जेनेतर पिद्वान्‌ का कहना है कि दक्षिण भारत के उस्लखाह 
चीरों में जेंन बोर वकेय का नाम ही प्रथम है। बल्कि इन्हों के नाम से उसी जमाने में 
चसा हुआ 'बंकापुर' नामक एक आदशे नगर का भन्नावशेष पूना-बंगछर रेलवे लाइन में 
हुन्बद्धि-हरिहर स्टेशनों के चीच में पाठकों को आज मी मिलेगा । 
यद्यपि बंकेय की अमर जोबनी असी तक गाढांवऊकार में छिपी पड़ी थी। अब भारतीय 
ज्ञानपीठ काशी की कशाटक-शाखा मूड़ब्रिद्रों के सफल प्रयत्न से चह शीक्ष ही विज्ञ पाठकों 
के समक्ष सहप रखी जानेवाज़ी है। कन्‍नड़ साषा में तो जोवनी तेयबार हो चुकी हे। सिफ 
प्रेस सं दंना बाकी है । हां, इसके हिन्दी अनुवाद में कुछ समय लगेगा अवश्य । पता 
नहीं हें कि ऐस-ऐसे कितने वीर रन्ना को आदश जीवनियां इस प्रकार सघन अंश्रकार में 
पड़ो-पड़ी उद्धारक एवं प्रक्ाशको की ग्रतोज्षा कर रदी हॉंगी। रत्लगमा यह भारत माता 
धन्य हैं, जिसकी कोख से एसे-ऐसे असंख्य चीर रज्न जन्म लेकर अपनी प्यारी माता के 
सुख को उज्वल का गये हैं । हे 
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७:०५: 
पएाश्चात्य णतासुसाए स्पप्य फुल 

टाद--अगर स्वप्न मे फटे; मेंने टाट ऊे दर्शन हों तो अनिष्ट दोना है और स्वछ टाट 
पर स्वय वो थेठने हुए देखने से धन श्र[ति दोती है। जी३ एय० मिचर के मत से लाटगीे या 
सह में बहुत घन एप स्वादिष्ट मोतन मिलते हें। 

टीन-खप्त में टोन के टेंपने में मियतों से शुता दोतो है । टोन में रखो हुई चिक्रती 
चस्तु का दशात करने से मिप्टान्न एय मास की प्राप्ति द्वोतो हेतथा अचानक मित्रा स मिगन 
द्वोवा है। टोन का काटना और छाना अनिष्ठस्र हैता है । 

तालाब--ह्षप में तागान टेंसने से आशा से अधिक घन की प्राप्ति द्ोती हैं तथा दो 
बष याद गिपुल सम्पत्ति को प्राप्ति समझझनी चाहिये । 

दु्पाल्य -रपप्त मे दुग्बालय देखने से अवियादितों को शो दी प्रेमिका मिलनी है और 
रिवादिता यो सुख शासित मिलनी है। रिंछ्ती किसी के मत से यद साधारण खप्त है, इसका 
कोई पिशेष फन्त नहीं बताया हे । 

दुघदना--सप्् में दुर्घटना देखने से इस बात की चेतायती मिचतो है कि यात्रा करना 
याद का हना चाहिये, यारा तीम मदीने तर प्राणा/त करने वानी द्वोती है । 

घनदोलत--स्पप में स्वथ धन दौलत देपने से प्रस्ट दोता है कि अपने दृढ अध्यवसाय 
स्‌ उद्योग में अपरिमित घन फी प्राप्ति होगी । दूसरे आदमी यो घन प्राप्त फरते हुए देखने 
से ज्वर आने का भय रहना है । 

घुआ-स्प्न में घुँश्रा देखा अत्यन्त हानिकारक द्ोता है। इस स्त्प्त का फ चिता, 
भय, प्रेमिका नियोग, धन द्वानि एवं पोये-असफलता है । 

नद--नाचत्ते हुए नट फो सप्र में देसो से पिता को कष्ट एवं मित्र की ऋन्यु दोती है। 
साधारण रूप से नट फो देंसने से शुम फन द्वोना हे। 

पबत--समप्त में पयत के ऊपर चदना नेखना झुम फाय दायर है, शिप्रर पर चदुकर ऊपर 
ही रद्द जाया देपने से सदखों रुपये वी आमत्नी होतो हैं और नोचे गिरना नेखने से बहुत 
कष्ट दोना है तथा “यापार में सरडों रुपये की द्वानि द्ोता हैं 

बागा+सतप्न में याण देसों से सुपर आदर, आतिथ्यगाम एवं त्यौहार आदि में 
आउयन्दोल्यास दोता है। रोम, ढु से ण्य उिसशा का नाश द्वोता है। पुराना दूढा बाण 
देखने स प्रेम और उस्योग में याघा आती है तथा प्रेमिष्त मे अपमान सदन करना पड़ता 
है। बाण चचाना देगने से घरेन्द युद्ध होता है। 


भास्कर [ भाग (२ 
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सालक--स्वप्न से रोते हुए बालक के देखने से बीमारी और निराशा है।ती है। मतान्तर 
से पाँच साह की लम्बी बीमारी का सामना करना पड़ता है। तेजम्बी और स्वस्थ वालक 
को देखने से ग्रेम के बदले प्रेम मिलवा है तथा मित्रो से वधाइयाँ मिलती हैं। यदि कोई ख्री 
सप्त मे किसी बच्चे का लालन-पालन करती हुई अपने के देखे तो उसे यह समझना 
चाहिये कि जिस पर बह विश्वास करती है उमीसे ठगी जायगी एवं उसका प्रेमी गुप्त रूप 
किसी अन्य के साथ प्रेम करता है जिसका मण्डा-फोड़ शोध ही होने वाला है। मतान्तर 
बच्चे के साथ ग्रेम करते हुए अपने के देखना सनन्‍्तानदायक बताया गया है । 
बेल--यदि सप्र मे सुन्दर ब्वेत वर्ण के बेल के दर्शन हों तो दुह्मनों की चालबाजी 
अच्छे मित्र रक्षा करते हैं तथा शरीर निराग रहता है। बैल के साथ क्रीड़ा करते हुए अपने 
का देखने से पन्द्रह दिन के सीतर लाटरी मे धन मिलता है । रुपग्रे. पेसो से बैल की पूजा 
करना देखने से जमीन के नीचे से घन की प्राप्ति होती है । न 
भयभीत-स्त्रप्त मे अपने को मयभीत देखने से प्रवास होता है तथा किसी चड़े काये में 
असफचतता सिज्ञत्ी है। बन्धुओं और मित्रों से विरोध होता है । 
शिन्ना--स्प्न मे क्र द्ध होकर भिन्ता देना या लेना देखने से निन्‍दा होती है। प्रसन्‍्तता 
पूवेक मिक्षा देना और लेना देखने से तीन दिन आनन्द पूर्वक व्यतीत दोते हैं; मतान्तर से 
यह सप्त साधारण है, इसलिये इसका काई विशेष फन नहीं बताया गया है । 
भूखा--स्वयं अपने के। स्वप्न में भूखा देखना घर में सुख और सन्ताष के अमाव के 
, अकट करता है तथा प्रेमियों के लिये ऐसा स्वप्न दे चने पर विव्राहेपरान्त शीघ्र ही विवाह विच्द्ेद 
हेता है। भूले व्यक्तियों को चारो ओर भ्रमण करते हुए देखने से प्रेमिका का रुष्ट दोना 
प्रकट होता है तथा एक महीने के लिये आर्थिक कष्ट होता है| भूख से अत्यन्त विहल होकर 
मिक्षा मागते हुए आयते के देखने से मारी विपत्ति आतो है। अत्यन्त भूल्व से पीड़ित होकर 
रोना-चिल्लाना देखने से किसी बड़े नेता की मृत्यु हाती है। जी० एच० मिलर के मत से 
भूखे मलुष्य का खप्त में दर्शन करने से शोध्र विवाह दोता है । 
मगर--स्लप्न से मगर देखने से युद्ध क्षेत्र में १० दिन के बाद जाना पड़ता है। यदि 
भूवा मगर खाने को दौड़ता हुआ दृष्टिगोचर हो तो मयझ्लर बीमारी आती है। मगर के 
साथ क्रौड़ा करते हुए देखने से नाना प्रकार को विपत्तियों का सामना करना पड़ता है । 
मछठी-सप्न में मछली का दर्शन शुम फल्नदायक होता है। बदि पानी में तड़फड़ाती हुई 
मछनी का दशन ख् में हो तो हानि; मछली वेचनेवाले की दुकान पर दर्शन हो तो लाम 
> रास्त मे ल जाते हुए अन्य व्यक्ति को देखने से कार्य में सफलता मिलती है। मतान्तर 
सर मनी का सन्त विवाह का सूचक है, पर इस स्वप्न में दो मछलियों के दर्शन अपेक्षित है। 
भव क्िठ-- सप्त में मवक्िन के देखने से घर में सन्‍्तान लाभ होता है। यदि रुपये देते 
हुए किसी सवकिल को वकील से वातें करते हुए देखे तो अपमान और घन द्ानि दोती है। 
सावारशतया मवक्षिज्ञ का स्वप्न शुम फलप्रद होता है। - 
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मवेशो-स्प्न में मयेशी देखने से माई को उन्नति द्ोती है । यदि मवेशो खप्म में घीमार 
दिसालाई पड़े तो घडे पुत्र की बीमारी दी सूचना सममनी चाहिये। गाय, हाथी, घोडे 
आदि पालतू मयेशी के तेसो,से श्रेष्ठ फन द्वोत्ता है । 

मशान--सप्त स मशान भूमि के दशेन दों तो घर में होने वाली कलद्द की सूचना 
सममनी चादिये। यदि मशान भूमि में अपर मनुष्यों की मीड़ दिसचाई पढ़े तो घर में 
उत्सव होता है । 

मसभिद-स्पप्त में मसजिंद हसने से घा्मिक कार्यो में उत्साह होता है। यदि रगीन, 
बेलयूटों से चित्रित मसजिद स्पप्न में दिससचाई पढ़े तो झिसी बडी मारी विपत्ति की सूरना 
सममनी चादिये। न 

मस्तकऋ--यदि स्वप्न में मस्तक में दर्द हो तो शारीरिक कष्ट को सूचना समकनी चादिये। 
आधे मस्तर में दर्द का अनुमय है। ते आगामी विपत्ति पी सूचना समकनी चादिये। 

माता-स्पप्त में आदशे माँ के दर्शन दे! तो कार्य में सफनता मिचती है और माता के 
साथ वातोनाप द्वे। तो युद्ध में विजय लाटरी से घन लाम द्वावा है। यदि माता मस्तक पर 
द्वाव रस कर कुड आरेश दे तो बद यथार्थ गिर्चता है । 

माल्--समप्र में सुन्दर माला के दशैन दो ते फामिनियों के दशन, आजिंगन और 
यातोलाप फा सुस प्राप्त दोता है। साला घारण करने से विवाद शीत द्वेता है, नये उत्मत्रो 
में जाना पड़ता है। यदि पोई अपने गये फी माला उतार कर दूसरे को अर्पित करे ते 
१० मद्दीने के मोतर सल्यु की सूचना सममनी चादिये। भुरमाई हुई माला का दर्शन 
बीमारी फी सूचना देता है । । 

मुद्रा-छत्त में मुद्रा का दशेन निपत्ति सूचक है। यदि कसी स्थान से प्स्स्मात्त्‌ 
यहुत सी णुद्राएँ प्राप्त द्वाने का म्वप्न आये ता युद्ध क्षेत्र में जाने का निमन्रण सममना चादिये। 
याद एशाते हुए सदा गो हगो को ओफिफार ,फिकफा आए आय हे कप औे अवपफाः 
ज्ञानना चाहिये। 

मोती--स्वप् में मोती का दशन व्यापार में लामझारफ दोना है। यदि मोतियों की 
माया धारण यरने का स्वप्न आये ते। झिसी जासूसी फाये में सफनता थी सूचना सममनी 
बादिये। भमुद्र के किनारे से मोतियों के निकाय या सख्प्त श्राये ते घर में सन्‍्तान उपत्ति 
सममझनी चाहिये। 

यत्र “यदि स्वप्न में यात्र दिग्याइ पड़े ले किसी गशानरों के काये में बड़ी मारी सफलता 
सममाी चाहिये। देश विदेशों से व्यापारिफ सम्बंध बटता है। ढिसी प्रयोगशाया में 
ज्ञाफर यत्रों के आविष्कार या स्पप्न दिखाई पढ़े ते स्वप्न दरष्टा स्थान की उानति के साथ साथ 
रासायनिफ और वेतानिफ यत्रों का आविश्दारक द्वाता है। जड़ रिश्ञान के अतिरिक्त 
रिधुत आजोब और जन के सम्पध में पाये धागा घातक यस्‍्पों पा श्रेष्ठ आविप्फत्ता 
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बनता है। यंत्र से काम करते हुए स्वयं को देखने से घन प्राप्रि और शअन्य को देखते से 
मित्र समागम हे।ता है। मतान्तर से यन्त्र संचाजनन का स्वप्न शीघ्र त्िवाठ का सूचक हं। 
यहदी-यदि खप्त में यहूदी जाति के लोग अपनी प्राचीन भापा दिव्न में बातचीव करते 
हुए दिखाइ पड़े तो उनकी भापा को उन्‍तति क्री सूचना समझनी चाड़िये। मसतान्तर से 
इस खप्त का फन्न किसी मी प्राचीन सापा का उन्नति झोनक हें। चह़दी युवति स स्वप्न 
में प्रेम करते हुए स्वयं को देग्व तो सुन्दर, खस्घथ और मुश्िज्षित अपनी जाति की कन्या से 
विवाद और अन्य को प्रेम करते देखे तो सुन्दर स््री--दो बार वित्राह की गठ घुतति से विवाद 
होता है । इस स्वप्न का फल तीन भद्दीन के वाद और पॉच महीने के पढले मिलता हें 
यात्रा--यदि स्प्त मे किसी स्थान के लिये यात्रा ऋग्ते हुए देखे तो युद्ध और मुऋद्वमे में 
विजय होती है । यदि यात्रा के लिए सब सामान तैयार कर चलने की तेंयारी करने हुए 
अपने को देख तो व्यापार में लाम. युद्ध में विजय और प्रिवजनों से मिल्नन होता है। 
यात्रा की तेंयारी नहीं हुई, किन्तु यात्रा करने के जिये यदि उत्सुऊता खम्न में दिखाई पढ़े तो 
कालान्तर में यात्रा करनी पढ़ती है। यदि साथ में छुद्ध मित्र और प्रृज्य लोग णात्रा करते 
हुए दिखाई?पड़ें तो तीन महोन के मीतर किसी पवित्र श्थान के लियें यात्रा करनी पड़तों 
है, इस यात्रा में घन-धान्य के लाम के साथ ओर सी अनेक प्रद्चार की सुन्दर वस्तुएँ 
मिलती हैं। मतान्तर से इस खप्न का फन्न जुआ या लादरी से घन लाभ कराने वाज्ा 
यताया गया है । 
युद्ध-बदि स्वप्न में युद्ध करते हुए अपने को देखे ता झीत्र हो चुद्ग के जिये प्रद्यान करना 
पड़ता है । मह्युद्ध के खप्त का फल विजयोत्याइक और युद्ध के खप्त का फच कष्ट के साथ 
विजयदायक होता है। युद्ध ज्ञेत्र में द्वाथो, घोड़े और बन्दुकों की सदर आवाज सुनाई 
पड़े तो स्वामी की विजय ओर सुनसान क्षेत्र दिखाई पड़े तो पराजय सममनी चाहिये । 
योगी--यदि स्प्त मे किसी योगी के दर्शन द्वों तो धार्मिक मात्रों को जाम्रति, घन सझ्े 
प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति होती है। चदि योगी से बातचीत करने हुए अपने को देखे तो सुन्दर 
वस्तुएँ उपयोग के जिये मिञ्ञती हैं. तथा मनोरजन की सामग्री की प्राप्ति डोनी है। ध्यानस्थ 
योगी के दर्शन करने से लौकिक कार्यों से सफचता मिचना है। यदि खप्त में योगो का 
उपदेश सुनाई पड़े तो यश प्राप्ति तथा प्रेमिका मिन्नन दोता 
रक्त--यदि अबने शरीर से रक्त निकन्ञता,हुआ खप्त में दिखाई दे तो दैनिक कार्योँमें व्यत्ति- 
क्रम एवं अन्य के शरीर से रक्त निकलता हुआ दिखाइ पड़े तो देनिक कार्ये खुचाह रूप 
सम्पन्न द्ोते हैं। साधारणतया रक्त दशन का स्वप्त अच्छा दोता है। मतान्तर से रक्त 
दशन होने स रोग की सूचना समझी चाहिये। 
रंग--सप्त में रंगों के देखने से अपमान होता है। साथास्णतया इरे रंग का दर्शन 
स॒प्त में सम्मान सूचक्त बताया गया है। रंग के खप्त का सम्बन्ध _मानापमान से है। 


57 


४' 


हे 


किस्श १) स्पप्त और इसका फल श्एु 





गोना-सप्न में अपने फो गेते हुए देखो से तीन मद्दीने के भीतर अकरमात्‌ चोट लगती 
है। और दूसरे को रोते हाए टेपने से फिसी निकट सम्बन्धी फो मयदूर बीमारी होती है जिससे 
उसे बहुत फट होता है। खप्न में बच्चे फो रोते हुए ऐखने से सम्तत्ति कष्ट और पग्रद्ध को रोते 
हुए देखो में छुट्ुम्बियों को कष्ट होता हे 

छल्तिऊला--यदि स्वप्न में अपने को लगित फ्वाओ--पाखु सूत्ति चित्र, झाव्य और 
संगीत कला का निर्माण करते हुए देखे ता कुछ समय के बाद 'अच्छा कचाफार देता हे। 
कलाकार के गिये यद् अयावश्यऊ है कि बद सन्त में अम्रीष्ठ कला के दर्शन फरे। प्राचीय 
स्वप्न मिद्धान्त के अनुसार अटश्य शक्ति काकार को भतिष्य की सूचना टेकर कनाव्रिद्‌ होने 
के लिये प्रेरित करती हैं। 

लीथो “यदि स्वप्न में तीथो--पथर का छापा जिस पर द्वाथ से लिय कर अक्षर या 
चिए छापे जात हैं, लिपपाई पड़े सो मनुष्य कम्पोजीरर या प्रेस संचालक बनता है। इस 
स्वप्न का फा तमी सत्य होता है जब लगातार दस यारद्द्‌ दिन तक आता रहे । 

लुरिया-यदि स्वप्न में जन से भरो हई लुस्या फे दर्शन हों ते कहीं शीघ्र यात्रा फरनी 
पढ़ती है, जिसमें माना प्रफार के फट सदन फरने पढ़ते हैं। मतातर से जन मरी लुल्‍्या 
का दर्शन ह्याटरी से धर प्राप्त करने घी सूचना देता है 

छुश्ार-यदि स्वप्न में काम करते हुए लुद्दार को देसे ते परायुयान के कारखाने में फाम 
फरने फी सूचना सममनी चादिये। साधारणतया यह स्वप्त सैनिक चनने की सूचना देता है। 

लूवा-यदि स्वप्न में छूता-मकड़ी कादती हुई दियाई पड़े तो मयानक रोग देना है। 
मताशर से केई वि पी दशक फे विपपान कराता है ) 

छोह--यदि स्वप्न में लादा दियतवाई पड़े तो सीन महीने के यांद खुबर्ण डी प्राप्ति सममनों 
अआहिये। लोहे के अज्त तथा लोहे वी अन्य चीजों के दशेन दे। ते। रेश के कपर किसी प्रकार 
यी जिपनि थी छाशवा समझनी चाहिये] 

धनगशज्ञ--यदि खप्त में बनगज दिखाई पड़े ते धर में सन्‍्तान पी उन्पत्ति द्वाती है। 
यह्वि मरेमत्त बनगज इधर उधर सागता हुआ दिखाई पड़े ते गम सात दवा जाता है। 
साधाग्णनया गज के दर्शन खप्न में श्रेष्ठ होते हैं | 

घ्रभलना--यदि स्वप्न में वनजताएँ हरी मरी लिखथगाई पड ता सा-सीन भद्दोनें के मीतर 
अपरिमित घन मिनता है तथा घर में कन्या रत्न कौ प्रालि द्वाती है। घादिफा की लताओ्ं 
या यह फच नहीं होता। 


बनम्पति-यहदि स्वप्न में वनस्पतियों के दशर दो ते। मादो का व्यय ऊरना पदता है। 
दरी भरी उनस्पतियों के रशैन प्रेमिका से मिलाने वाले हेते हैं । 
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बर्षा-सस्वप्न में पानो की मूसलाधार बृष्टि हेति हुए दिखाई पढ़े ते व्यापार में लाम, 
घरेत्य कार्यो' में काइ और मित्रो से वियेग होता है । 


| सस्य--यहि खप्त में सस्य दिखाई पड़े तो अपने कार्य की उन्नति सममकनी चादिये ) 
सिंह--पप्त में सिह के देखने से बल, प्रताप और पौरुष को ब्रृद्धि होती है। युद्ध 
क्षेत्र मे शत्रुओं के दोत खट्टे करने योग्य सामथ्य मिलती है। मतान्‍्तर से झतापी 
सन्‍्तान की उत्पत्ति होती है । 


पीर्यात्य और पाश्ात्य स्वरम-सिद्धान्त छी तुलना 

यदि तुलनात्मक हृष्टि से पौवात्य और पाग्ात्य खप्न सिद्वान्तों के ऊपर द्वष्टिपात किया 
जाय तो अत्रगत ह्वागा कि पौबोत्यों के मतासुसार प्रतोक कह्यना ही सत्र कुद्ध हक पाश्षात्तों 
ने प्रतीक कस्पना के अतिरिक्त इच्छाओं की खतन्त्रधाया के कारण अहम इन्छाओं के उदय को 
भी खप्न बताया है, इसलिये जिस प्रकार की इच्छा स्वप्न में दिखलाई पढ़ती है, उस इच्छा 
जनित फन भी घट सकता है। जिन इच्छाओं को सार्थकता मिल चुकी है, यदि वे डी 
इच्छाएँ पुनः स्वप्न में आये ते स्वप्न निरर्थक हेते हैं। इसलिये पाग्ात्य गगकों ने 
अधिकांश रूप से अतिरंजित इच्छाओं को ही स्वप्न बताया है, अतः जाग्रतावस्था में भी स्वप्न 
सन्‍्तति चच सकती है । लेकिन जाग्रतावस्था को इच्छाएँ' संज्ञान इच्छा के आधीन रहने 
से फलात्पादक नहीं होती हैं, क्योंकि रुद्र या अवदमित इच्छाएँ संज्ञात-इच्छा के द्वारा 
शासित की जाती हैं, अतरव जायूनावस्था की विचारधारा स्वप्न रूप से चलती रद्दतो है, 
किन्तु इच्छाओं की अनेक रूपता के अभाव में निस्सार हे।ती है । पौात्य खप्न-सिद्धान्त के 
अनुसार जाग्रनावृश्था की विचार सनन्‍्वति को स्वप्न का रूप नद्दी दिया जा सकता है, व्योकि 
इस सिद्धान्त मे जायूत, सुपुप्त और ख्प्न ये तीन व्यक्ति की अबस्थाएँ चतलाई गई 
हैं। व्यक्ति केवल स्वप्नावस्था मे ही स्वप्न देखता है, क्योंकि यह अवस्था जाग्रति और सपुप्त 
के मध्य की है, इसमें चेतन्य रूप इन्द्रियजन्य ज्ञान अब जागृत रहता है अत- स्वान सम्बन्धी 
क्रियाएँ इसो अवस्था मे हो सकती हैं। इसीलिये भारतीय सिद्धान्त के अनुसार सभी स्वप्नों 
का फन् एक सहश नहों हो सकता है। जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी अधिक विकसित, 
पवित्र और उज्ज्वज्ञ होगी, स्वप्न का फन्न मी उतना ही अधिक सत्य निकलेगा | क्योंकि जा 
व्यक्ति दुराचारी होगा, वह निरन्तर नाना प्रकार की चिन्ताएँ करता ही रहेगा, अनः सप्न में 
उनका आना स्वासाविक है । शारोरिक अस्त्रस्थता के कारण जो खप्न आते हैं, वे मी निरथेक 
ही हे।त है क्योंकि बीमारी की खप्नावस्था दूषित रहती है, उसकी इन्द्रिय जन्य ज्ञानधारा अधूरी 
रहती है। अतः पौबोत्यों के मत में जाग्रतावस्था में स्वप्न सन्‍्तति बन नहीं सकती है । पौात्य 
ओर पाश्ात्यों के खप्त फन में भी अन्तर है, क्योकि ' पौवोत्यों ने आत्मा एवं पुनजेन्मादिका 
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अ्रम्तिय माना है व्रत उद्ुत से ख्प्त जम ज मानराजित सस्कारो के कारण दी आते है, 
इन खबप्ो में डाछाओं की अनेर्रूपता कारण नहीं रहनी है, किठु अदृष्ट या सरफार दी 
फारण होते हैं। पाश्यार्या ने शरीर को एक यात्र के समान साना है जिसमें किसी मौतिक 
घटना या क्रिया का उत्तेजन पाएर प्रतिक्रिया दवोती है । स्वप्त भी ज्ञायघारा को किया प्रतिकिया 
के कारण आते हैं, इतका सम्बन्य सकफारो से कुछ भी नहीं है जैसे जड मशीन चलते चलते 
वभी सन्त और कमी तेज चलने लगनी है, ठीऊ इसी प्रकार बाह्य कारणों से प्रमावित द्वातर 
शरीर की क्रियाएँ कमी मद और कमो तेज देनी हें । क्रियाओं की मन्दावस्था का नाम स्वप्नान 
बाधा एय य्रेगात्रत्था का नाम सचेयनायस्था--नाग्रवावष्था है) फ्रायड के मतानुसार मनुष्य का 
सचानन फरनेवाती शक्तियाँ विशुद्ध प्रग्नत्ति मूचर हैं. जो उसे समदा पूर्ण॑रूप से वाह्याभ्यातर 
प्रभापित परनी रहनो हैं। मनुष्य के त्यक्तित्र का अधियाश भाग अचेतन मन के रूप में हे, 
जा प्रशृत्ियों का माण्डार है। इन प्रठ्धत्तियों में मुगय रूप से काम की और गौणरूप से 
पविप्रि्न प्रशार की यासनाएँ सघटित रहतो हैं। इन मद्दासमुद्रीय वासनाओं में छुछ ते 
छुपर है। जापी हैं. और कुद्ध अत॒प रहती हैं. अब ये दी अठ्प पासनाएँ प्रिभिन रूप घारण 
कर छा" के रूप में आती हैं । 
इस सिद्धान्त के झअनुसार बुद्धि मो ममुस्य की प्रग्ृत्ति फा एक प्रतोक है इसके द्वारा 
व्यक्ति अपनी फामनाओं नो सफर करता रदता है। चेतत सन नाना प्रकार की पामनाओों 
फो उपपन करता है, ये फ्रामयाएँ बुद्धि द्वारा चरितार्थ पी जाती हैं । किन्तु बुद्धि कैसी ही 
प्रय्ड और अभिनय क्या ने दो, एक पिमित्त मात्र हैं, अत समझत बासयाएँ बुद्धि द्वारा 
आदित्य सिद्ध नद्दों रर पानी हैं, क्योकि जय प्रव्नत्ति शो पुद्धि की प्रेरणाहिका शक्ति हैं. तभन 
छसकी यह हासी सारी बासनों यो चरिताथ करने में असमव रहती है। अत खाट हारा 
वे समस्त अवृप्र वामयाएँ पूण की जाती हूँ। पोर्पात्य सिद्धान्त में यामनाओ फो तृप्रि के 
के जिये केयज स्वप्न पी ब्याते, क्ितु आत्मा का प्रतिय्िम्य शरीरस्ध चद्रमण्टय में पहने से 
स्ववावस्था में अधिक चचयता रइती है इसोवे वश्यातिझ क्रियाएँ अविक तेजी से होतो हैं, 
फयत स्वप्न अनेक रूप में परिणत हो जाते हैं। भारतीय ज्योतिष शाख्र के अमुसार शरीर म 
पक सौर मण्डल रहता है। तथा जिस प्रसार आफाशम्ध सौर-मण्डय भ्रमण परनता है ठीक उसी 
प्रकार प्रस्येज व्यक्ति का सौर गण्टन अगण फरता है। व्यक्ति जब पैठा द्वोता है, तथ उसके 
अपति यान की लप्न ही उसझ शर्यीर क सौर मण्डल यी लप्म दोती है, इसीनलिये ब्योतिष शास्त्र 
सम्प'्धी फचात्श दा तीन यर्ष को आयु तक ठाक नद्ों घतता है, फर्याक्रि सब्र तक बच्चे के 
शरगेर का सौर मण्डल खताय रुप से भ्रमण पहाँ फर सकता ह?ै। इसफ्रा प्रधान पारण 
यह है हि इस समय तक चन्‍्चे का सवान रूप से विजास नहीं दोता है, उसका रदन-सद्न 
हसरो पे ऊपर आधित रहता है कप चार बष की झवाधा ये बाद द्वी ठीक का घटता है। 
स्तप्त हे का में विशेषता इसी सौर-मण्दव के कारण दोतों हैे। जैन प्रथ ज्ञानप्रदीषिका 
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के खप्नफाणद में लग्नानुसार' स्वप्तों का फन बताया गया है, इसका प्रधान कारण मेरी समक 
से यही है कि शरीरस सौर-मण्डन की आकाश गामी सौर-मण्ठन्न के साथ तुनना कर 
क्रान्ति वृत्तोय लग्नों की समानता स्थिर की गई हैं। ज्वानप्रदीविका का स्वप्न सम्बन्धी प्रकार 
योग शास्त्र के शरीस्थ सौर-मण्डल्तीय प्रकार से मिलता-जुनता है। आचाये ने इसीलिये 
#चतुर्थमत्रनात्‌ खप्न॑ त्रुयात अद्दनिरीक्षक:” इस पद्म में चतुर्थ भत्नन को प्रधानता दी है। 
सारांश यह है कि जहाँ पाश्चाव्य खम् सिद्धान्त में केवन अचरिताथे बौद्धिक प्रवृत्तियाँ को स्वन्न 
का कारण बनाया है, वहाँ पौतात्य सिद्धान्त में आत्मा के चन्द्रमगडलीय प्रतितिम्व को कारग 
माना है। यह प्रतिविम्ब स्वेदा, सब के लिये एक समान नहीं होता, बल्कि आत्मा की 
अशुद्ध अथवा विश्ुद्र अवस्था के अनुसार घटित होता है, यही सत्रप्न की सत्यासत्य अव्रस्थाओं 
के दोने का कारण है । दूसरी विशेषता पौवात्य और पाश्चात्य सपनों के फन में अपनी-अपनी 
संस्क्रति की सी है। इसी कारण कई स्वप्तो के फच पाश्चात्य साहित्य में स्वादि्ट मांस मोजन, 
मदिरा सेवन, प्रेमिका संगम और तत्राक आदि बताग्रे गये हैं, लेकिन पौवोत्य स्वप्तों के 
फलन्न से मांसादि का सेवन कहीं नही बताया है। संम्क्ृति की सिन्‍नता के कारण स्तरप्तों के फचच 
में जमीन आसमान का अन्तर पड़ गया है। एक ही वातु के दर्शन का फन्न दोनों सिद्धान्तों 
के अनुसार प्थक-पृथक होगा, पश्चात्य सिद्धान्त से इस फन्न भिन्नना का कोई मी कारण 
नहीं बताया है, लेकिन भारतीय म्वप्न सिद्धान्न के अनुसार स्थान विशेष के कारण सौर- 
मण्डल मे अज्ञांरा, देशान्तर वश अन्तर पड़ जाता है, अतः एक विदेशी का स्त्रप्त एक सारतीय 
के स्वप्न को अपेक्षा मिन्‍्न फलदायक होगा। इच्छा अठृप्ति के मिद्वान्ताचुसार स्व्॑न निर्र्थक 
दोते हैं, पर सौर-मण्डलीय सिद्धान्त के अनुसार स्वप्न प्रायः साथेक होते हैं। यहाँ प्रायः 
शब्द से मेरा तात्पय यह है कि आत्मा की विश्युद्द और अश्लुद्द अवस्था वश चन्द्रमएडव में 
पड़ने वाले प्रतित्रिम्तर में दसक्कापन और घनीमूतपन जितना अधिक या कम रद्दता है फन्न में 
भो वैसी होनाधिकता होती जातो है। अतिबिम्ब जितना अधिक चंचल दोता है, स्वप्त उसने 
हो अधिक निस्सार होते हैं। जिस आत्मा का स्थिर प्रतिब्रिम्ब चन्द्रमएडल पर पड़ता है्‌ 
उसके स्वप्तों का फल सत्य निकलता है। 

खप्नोत्पादक कारणों के अभिरिक्त कारण सख्या सम्बन्धी तीसरी विशेषता मी है। पाश्चात्य 
जगत्‌ स्वप्नोत्पत्ति का एक कारण नहीं मानता. किन्तु त्रिमिन्‍्न वैज्ञानिकों के मतानुसार 


१---स्वप्ते यानि च पश्यन्ति तानि वच्यामि सर्वदा । शिरोदयरे देवगृह आसादादोन्‌ प्रपश्यत्ति # 
प्रछोेदये दिनाधीरें विदयो मानुष्यद्शनम्‌। सेरोदये दिनाधीशे ज्ञातदेहस्य दशनम्‌ ॥ 
वृषभस्योदयेडकॉरो ब्याकुलान्छतद््शनस्‌ | मिथुनस्योढ्ये विप्रान्‌ू तपस्विवदुनानि च॥ 
कुलीरस्योदये क्षेत्र शस्यं इृष्ट्वा पुनणु हस्‌ | तृणान्यादाय हस्ताभ्यां गच्छुन्तीति विनिदिशेव ॥ 
सिंहोइये किरातश्ल महिपी गिरिपनगस्‌। कन्योदय्रेषपि चारुटे सुग्धलीकल्यकाबधू: ॥ 


“-झानप्रदीपिका प्र० ४४ 
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घाग्णो की भिन्‍्नता सीकर दी गई है। लेकिन भारतीय साहित्य गें स्वप्नोप्पात्क कारणों 
फी मितता नहीं हे । प्राय सम्ती विचारफ एफ ही निष्स्पे पर पहुचने हैं। चौथी तिशेषता 
टाशेनिक दृष्टि स आत्मतत्व के पिपय में पिचार करने के कारण चैतन्य और मौनिक्वाद 
सम्ब्धी है। पादइचात्य जाग स्पप्नोत्तत्ति का कारण भौतिक ही मानते हैं तथा उसका फच 
भी भौतिक शरीर पर दी पढता है, अत उसझा सम्कार आगे के चिये नाम सात्र फो भी शेप 
नहीं रहगा है। लेकिन पौपाय मिद्धान्त में आत्मा फी अमरता मानी गई है इसके साथ 
जग ज-गातर के सस्‍्कार चनते रद्दो हैं। आत्मा मौतिकता से परे ज्ञान, हशत, सुख 
एप वीर्य स्यूप है तथा सक्षार जद हैं फिसु थे अनादिशान से आत्मा से सबद्ध 
हैं आत्मा और सम्कार इन दोगो का आपस में अति निकट सयोग हे, पर स्वमाव दृष्टि से 
चुनो प्रथक' पृथक हैं) इन्हीं मध्शरा के फारण हमारे शरीर ऊे सौर महइल का सचाचन 
होता है । दुसरे शा में यह फद्दा जा सकता है कि व्यक्ति फा जैसा झुमाशुम अदृष्ट होता 
है, वैसे दी सुगम, दु रे उसे मित्र हैं। अत रूप्त मो उसके अद्ृष् को प्रेर्णा से दी आते 
हैं। अत्ट्ट की इसी प्रेरणा क राण्ण नाना प्रतीक सुमन में इृष्टिगोचर होते हैं। कमी ऊमी 
यह भी लिप्नाई पडता है कि जैसा दम स्पप्त में देखते हैं वैसा दी फश्न शीघ्र घटता हैं। 
इसका फारणु यद्‌ है कि ऐमे व्यक्ति की आत्मा स्पप्त तेसने के समय अधिक विशुद्धावस्था में 
थी इससिये थ्रामा का अठिविस्त ग्थिर रूप में रदा। जन पतिविस्थ चयन रदता है उसी 
समय अधिक सक्न्‍्प विस्स्प उ'पन होते हैं जिसमे प्रतीकों की एक श्रेणी बन जाती हे और 
स्वप्न भी प्रतीर्फों के रूप में दिपपवाई पडने लगते हैं। मासतोय ज्योतिष शास्त्र में जो प्रात कान 
के छ्ते। को सत्य फादायक यनाया गया हैं, उसका कारण भी यही है कि प्रातयाज के 
समय सौर मगइल को गसि स्यभावत स्थिर हो जाती है, अधोन्‌ रात के १० या ११ बजे से 
लेकर रात्रि क २-३ बजे तर शरीरस्थ सौर मडच की गते में एक रूपना नदी रहती है, कमी 
बह तीत और कमी मद दोती है जिसमे प्रतियिस्‍्प में चचलता रहती है. फलत स्वप्न सो 
निरर्थर दो जाते हैं। तालय यह है कि पाइचात्य स्वप्न सिद्धांत का सम्बन्ध केषन शरीर 
स और पौयोगय का सम्पध आत्मा से है। इसी कारण वेदान्त म जागृत, स्वप्न, सुपुप् 
आर तुरीय ये चार जीयात्मा की अस्सथाएँ माती गई हैं। जैन दर्शन के अनुसार दर्शना 
बण्णी कम क क्षयोपशम को द्वीनाधिक्ता से स्रप्न के फर्वों मे भी द्वीनाधिझता आती है। 

+ िप्सों पत्ति का कारण पूर्योवार्मित श्रद४ छो है, जिन स्वप्मां में शारीरिक प्रिकार प्रधान कारण 
होने हैं ये पिरथरू और जिनमें अटछ कारण होता है वे साथेस होते हें । 


( समाप्र ) 


मदूता-कास-रक््सः 


[ ले०--प्रीयुत पं० रामताथ पाठक प्रणषीः आयुर्वेद-ब्याकरण-साहिस्याचाये, छुमरांव ] 


क 


हुस प्र्थ के स्वयिता आचाय पूष्यपाद हैं। आप अनेऊ विपयों के विद्वान होने 
के साथ-साथ आय्वेंद के भी प्रकाश चिद्दान्‌ थ। प्रस्तुत अन्ध के झवज्ञोकन से आपकी 
आयुर्वेद विषयक्र विद्ता का पता सद्दज्ञ में ही लग जाता है। योंतो इस प्रन्य के 
कई प्रयोग अन्य ग्रन्थों से मिलते जुनते हैं. पर इसकी निजी विशेषता सी है। इसमें १११ 
अनुपम उत्तमोत्तमचाजोकरण के सहायभूत १५ सेक-लेपादि भी संकमित हैं। इस तरह 
सच मिलकर १२६ योग एक-सो-छत्रोस रत्नों की तरह ग्रन्थ की शोमा बढ़ा रह है । चध्यष्ट्राइ- 
आयुर्वेद का यह आठवां अद्ठ वाजीरूरण तन्‍्त्र मी आयुर्वेद के लिये सर्वंधा एक यहुन घड़ा 
महत्त रखता है। आज्ञ आयुर्वेद में जितन सी रस मन्थ उपलब्ध हैं, उनमें एक ही जगह 
इसके समी अड्डों पर पूर्णतः प्रकाश डाज्ना गया दो, ऐसा एक मो नहों। उसमें मी' 
वाजीकरण तन्त्र तो सत्रेच्न केवन्न नाम गिनाने पर्यन्त ही दृष्टिगोचर होता है। 'महन-काम- 
रत्न! की यह सब से बड़ी विशेषता है कि इस आद्योपान्त पढ़ लेने पर वाजीकरणयोगों के 
लिये पुनः अन्यत्र मगमरीचिका भ्रान्त होने को आवर्यकता नहों पड़ेगी। चरिकि तृप्ति को 
पराकष्ठा से हृदय नाच उठेगा। यहाँ आप उनमें से कतिपय योगों का निदर्शन देख स्वयं 
अनुमान लगा सकते हैं । 
कामदेव रस 
सूरत गन्ध॑ कानतभस्मापि तुल्य॑ याम॑ नोरें: शाल्मलीलग्मशेत्थे', 
गोल कूत्वा वेण्ग्रित्वाप्थ माषेराज्ये पकत्वा काचकृप्य्रों निधाय । 
भूऊुष्माणड नागवढडोज्च पिष्ट्वा तोय॑ दद्यादुरातिम्रेक़ा प्रयलात्‌, 
सिद्धः सूतः कामदेवो5घ्य चल्ल' मध्चाज्या+्पाँ योजग्रेसजिसप्तम्‌। 
खण्ड दुग्ध चाजपाने च दयात्‌ रात्रों दुग्ध शक्तिमानेन देयम्‌, 
*. तिक्त रुत्त वर्जयित्वातियासल पेयं नित्य शाल्मली नीरयुक्तम्‌। 
खण्ड धात्रीवानरीसूलदुग्ध पुश्टिधीय जायते तत्पमूतम, 
कुर्या न्नित्यं र्म्यकान्ता चनोदं॑ रृत्या दिवय॑ कामदेव स्सेन्द्रम्‌ । 
शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, कान्त-मस्म इन तीनों को समान लेकर सेमल की छाल के रख 
( रस के अमाव में क्वाथ ) से सदेन कर गोज्ञा बनावे और उसे उड्दद के गुंधे हुये आदे 
से परिवेष्टित कर घी से तव तक पकावे जब तक आटे का रंग लाल हो जाय। पुनः उसे 
आटे से निकाल कर भूकुष्माएड और पान के रस के साथ आतशी शीशो में डालकर लघु 
चालुका यन्त्र मे रात्रिपयेन्त पकावे । पीछे प्रात काल गोले को शीशों से निकाल, पोंछकर 
सुरक्षित रखे। यही सिद्ध 'कामदेव रस! हुआ | 
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माता -5 रक्ती। 
अनुपात -प्रिश्री की आवनी और घी के साथ मिप्रित कर साने के प्मात्‌ साँड मिला 
हुआ ट्घ पिये । और मी रात म जितना दूध पी सके उत्तना, सेमल का खर्स अथया आँगचा 
और फेयॉच की जड का बारीक चरण मिला हुआ, प्िये। रस सेयन काल में विक्त,रुक्ष 
और अम्ल पदार्थों का पूर्ण परित्याग कर दे । इस तरद यद् क्रम ६१ दिन तक व्ययहत सले । 
[ यह योग पित्यनाथ पिरचित्त 'रस्रत्लाऊर', द्रिष्पु पणिइत विरचित “रसराजलक्ष्मी, 
दस मुक्तवनी?, शालिपाम सप्रददीत घन्व॒ तरिग, और आमन्‍्दानुभव विरचित 'रसदीपिका' में 
मी मिलवा है। फितु 'रस दीपिका! में 'मदन कामरैय, नाम से यद्द रस पाया जाता है। ] 


कामेश्वर मोदक 
सम्यट्मारितमभ्रक फठुफछ छुप्ठाध्यगघारता। 
मैथीमोयरसो विदासिप्रुणअली ग्रोकण्ट्केछुप्फा ॥ 
रम्भारुनशत्तायरीत्यजपुदा मापास्तिला घान्यकम्‌। 
यही नांगपल्राकथोरसदन जातोफल सैधचम्‌ । 
भार्गी कर्फईजटद्ठि भद् विकदु दे जोरके चित्रकम्‌, 
चातुर्जात पुननचे गज़कूणा द्वात्ता शण बालक | 
शादमक्पडिप्न फल तिक कपिसय दीज खम चूयचित्‌ू-- 
चूयाशा विज्ञया, सिता दिखुणिता, मध्याज्यमिशत्र ठु तत ! 
फर्षाधा बरिकरा बिलेह्मथरा रत्या सद सेय्येत्‌, 
पेया त्तीए-मित्ताइनुपीयंकरणों स्तम्मे5प्पर फामिनाम्‌ | 
श्यामायश्यफर समाधिछुखद सह्ड 5ड्रगाद्वाबक , 
छीण प्रुष्टिकर , छय ज्ञयक्र , नानाप्रयध्यशक्र ] 
फास/वासमदातिसास्शमन, मद्ायिसद्वीपन+ 
हागासि प्रदर्णप्रमेहनिदय"लेप्मातिसारप्रणुत्‌ । 
नित्यानदकोोरिशेषमविताबाबा विछासोहूय + 
दत्त सपगुणान्‌ मशस्थिरदशा ध्यानायसाने भ्ृशमू-- 
बम्पासेव निहाति सृत्युपलित फामेस्वरे धत्सरात्त। 
सर्दैया द्वितकारको निमदित थोनित्यनाथेन थे। 
चूद्धानामपि फामरर्द्धनकर. धौदाडुनासडुमे, 
सिद्योडयो पवपस्व्वमोध-सुक्दो भूपे* सदा मेब्यताम । 
इत्येतदुक बहुबोयंय्दन राज़्ो सदा क्ोरमितासमावितम्‌ । 
घुकोशर सेरितमाशुकामिएं विवग्धरामाकुलवश्यक्ारकम्‌ । 


कि 
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निम्न्द्र अश्रक-मस्म, कायफच, कूठ, असगन्ध, गिज़ोय, सेथी, मोचरस, विदारीकन्द, 
मुसती, गौखरू दाज्मवाना, केले का कन्द, शतावर, अजमोद, उड़द, तिन, घनियाँ, मुजहठी, 
नागवला कचूर, मदनफतव, जायफत, सेन्धत्र, मारो, काकड़ासिगी, माँगरा, त्रिकठु- ( सोंठ, 
मच, पीपच ) इब्ेत जीरा, इ्यामजीरण, चित्रक, तज, पत्रज, इल्चायची, नागकेशर, पुननंवा, 
गजपीपल, मुनक्का, शन के बीज, अट्ट्सा, सेमर का मुसला, आता, हरें, बहेरा, केबॉछ 
के बीज--इन सब्र को बराबर लेकर चूणों करे और सब के चतुर्थीश विजया (भाग ) का 
चूर्ण एवं सब से दूनी मात्रा में शक्कर मिलाकर यथावश्यक मिश्री-ची मिलाकर गोला बनाले। 
पश्चात्‌ आधे-आधे तोले की गोलियां बनाकर सख ले अथवा अधिक मात्रा में मिश्री-घी डाल 
कर अवलेद बनाऋर रख दे । इस तरह देयार होने पर इसकी कामेशबर मोदक संज्ञा होगो। 

साचा:-१ गोज्ञी अथवा आधा तोज्ञा अवलेह | 

अनुपान --गोत्ी अथवा अज्लेह सेवन करने के पश्चान शक्षर मिला हुआ दूध पिये। 

उपयोग'--इसके सेवन से कामियां के वीथे की वृद्धि और स्तम्भन द्ोता है। योगियों 
के लिये यह रसायन समाधि-सुखद है। स्त्रियों को पुरुष सद्बम में द्रवित करता है। क्षीणों 
के लिये पुष्टिदायक है। क्ञषय-व्यावि को नए करता है। कास, इ्वास, घोर अतिसार, 
मन्दापक्‍्मि, बवासीर, प्रदणी और इझलेष्नातिसार प्रश्नुति नि'शेष रोगों को दूर कर 
स्थायी-सोख्य प्रदान करता है | यहों तक कि बूढ़ों को भी रति सुख प्रदान करता है । 

[ यद्द रसायन-मोदक नित्यताथ विरचित 'रसायनखण्इप', अनन्तदेव विरचित 'रस- 
चिन्तामरणिण, शान्तिनाथ विरचित रसमंजरो', 'रामनाथ विरचित 'बोगमहाणंव', प्रश्नति स्नन्‍्थों 
में मी मिलता है। गोविन्ददास संग्रहीत 'मैबज्यरत्नावली? में मुखबतः इसका पाठ संग्रदरणी- 
श्रधिकार में मिलता है। ] 


कप 


इस ग्रन्थ के परिचय लेखक ने स्वयं 'मेषज्य रत्नावज्ी! के आधार पर इसे बनाकर 

संग्रहणी के रोगियों पर अनुभव किया हैं। वस्तुतः यह मोदक अत्यन्त सफञ्ञ सिद्ध हुआ है। 

' 'सेषज्य रत्नावसी' के एक हिन्दी अनुवादक ने इस रस को तन्त्रान्तर मे 'महाकामेइवर” 
नाम से भी मिलने की चचो की है। 


(6 ऊ 


पूणुचन्द्ररस 
हेमी भूतिः सूतधूत्या समाना तद्धद्धाला गनवक मोक्तिक्ृष्य, 
घत्न क॑ त॑ शज्ञवेराशितोय: मच: शोष्यो, बत्य सदुभ्यां प्रवेष्ट्य । 
भाण्डके सलवगाके ज्षिपेच्च तदुगोमयेन परिवेष्य्य भाजनम्‌ , 
शोपग्रेद्व पुटयेतगायिता पूर्णचनद्र इति जायते श्स.। 
यक्ष्माणं ज़यति प्रसह्य चपलात्तोद्वान्वित: शल्ज्ुत्‌, 
साधुद्रेण ससर्पिषा ससितया धातज््यास्लूपित्तापह: | 
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कुणाइक्यम्तुयुतो ज्यत्यपि महातापश्च पिशोद्धवम्‌, 
शाइ्रह्यम्युगुडूचिकाम्बुसदित पायडू सितासयुता । 
पुछिदृशटि सल्‍्प्रोयेषर्द नो ज्ञायतेडखिस्गदापद्दारक + 
सख्रीगदापदरण  शिशुरत्ताकरक, स्वगदजासुपानके ९। 

सर्ण, पारद की गस्‍में, झुद्ध वत्मनाग विष, शुद्ध गाघक और मोती की मस्म--इन सब 
को सम भांग लेकर अदरण और चित्रमून के रस ( अथया फ्वाथ ) से एक एक दिन 
मर्टेन कर गोचा बना सुखाले, पुन उस गोले पर चार तह कपड़ा लपेट ऊपर ” से” फपडमिट्टी 
फर अच्छी तरद सुसापे । पश्चात्‌ उसे लवण के भीतर बन्द कर, गोवर-मे बत्तेन के मुख को 
यद फर 'भती भाँति सुखाने के अनन्तर निषोत स्थान में उस पर इतने घास की अप्रि दे- कि 
कपड़ा जल जाय | पीडे स्वाह्नशीतन दोने पर निकान कर रस ले। इस तरद इस सिद्ध 
रसायन को 'पूर्णघन्द्र रस कह्दतः हैं 

अनुपान--. यद्षमा में--पीपन और मिश्री को चासनो | 
छ शूल मे-से घव, थी और शकर । 
अम्लपित्त में - आमले का रस । 
के पित्तजदाद में--गुद्दबी का दिम अथया क्वाथ । 
पाएड में-सेमच की छाल ओर गुडची को फ्वाथ । 
नेत्र ब्योति, बच, बीय और पुष्टि के लिये--शकर । 

इसी तरद श्रो और वालों के विविध रोगों पर ययायोग्य अनुपान फे साथ इस 'रसायन 
के उपयोग से आश्चर्दंजनक फन प्राप्त द्वोता है । 

[ थद्द योग रसावतार, रसदीपिका,-रसचन्द्रिका, प्रभृति रस प्रस्थों में मी उपनब्ध द्वोता 
हैं। स्मचणडाशु, रसप्रजाश एवं रस सुधाऊर में भी यह योग दीस पड़ना है; किन्तु उनमें 
आये हुये योगी में विप एवं मोती मस्म का पाठ नहीं मिजता है। और उनकी जगद। नाग 
भस्म प्रछ्चित्त पाया जाता है। सावना वी जगद उन मन्यो के पाठ में फेब्न चित्रक मूल फा 
घवाय दी दृष्टिगोचर होता है। बस्तुत दोनों द्दी पाठ उत्तम प्रतीत द्वोते हैं। फिर मी 
बाजीररण मात्र के जिये निर्माण ऊिये जाने वाले योगों में मोती और विप की जगद अगर 
नागमस्म का उपयोग किया जाय तो विशेष सुन्दर हो, किन्तु सावना फिसो एक या दीनों 
द्र्ध्यों से भी दोने। ये गेर में दी जा सकती है ] 

अस्तु, निद्शन के लिये सददय पाठकों के समत्त ये तीनः योग प्रस्तुत किये गये हैँ। 
ऊपर मैंने प्रडम प्रन्थ में जिन १११ योगों के आने की चचो वी है, ये समी इसी' तरद 
अनुभव सिद्ध है। यह प्र-थ झुमे भो जैन सिद्धात भवन के पुस्तकाध्यक्ष फे 'अनुप्रद से मिल 
सका है। मरा जिचार है कि में यथाशीर्म इसका द्विदी अनुयाद फर छुपानु 
आयुवेद के प्रेमियों के समक्ष रगय सऊूँ | 





3 दि 


कूछाबार के कत्ता वद्धकर 


[ ले०--श्रीयुत पं० नाधराम प्रेमी ] 





लिगार सम्प्रदाय में मुनियों के आचार विपयक ग्रन्थों की बहुत कमी है। आचीन 
प्रन्‍्थों मे ले देकर मूलाचार ही एक ग्रन्थ उपलब्ध है। वीरनन्दि का आचार-सार ओर 
आशाघर का अनगारधमोसत आदि पिछले ग्रन्थ इसी के आधार से लिखे हैं। घबला टीका 
के कत्ती वीरसेन स्वामी ने मूलाचार का ही आचारांग नाम से उल्लेख किया है। 
इसके कत्ती का नाम 'बट्टकेरि' आचार्य है। परन्तु उनके विषय में अभी तक यह नहीं 
मातम हुआ कि वे कब हुए हैं, उनको गुरुपरम्परा क्या है और वे कह्दों के थे। उनका यह्द 


नाम भी कुछ अद्भुत-सा है । में बरसों स सोच रहा था कि आखिर यह केसा और 
कहाँ का नाम है ) 


श्रभी उस दिन कनड़ी भाषा के सुप्रसिद्ध कवि बेहगेरि कृष्णशमों का नाम एक पत्र 
में पढ़ा, तो मूज्ञाचार कत्तो के नाम पर एक्राएक प्रकाश पड़ गया। 
: कवि कृष्णशर्ो के गदग (धारवाड़ ) के पास के बेट्टगेरि या बेट्रकेरी ग्राम के रहने वाले 
हैं और वेट्गेरी का उच्चारण बेट्केरी सी होता है । 


कर्नौटक में और उसके दक्षिण में गोत्रों के नाम व्यक्ति के नाम के पहले लिखने की 
पद्धति बहुत समय से है। कनोटक प्रान्त के पंडित के० भुजबली, शाद्घ्ों, के० छुमारय्या . 
शाखी, जैन समाज से सुपरिचित हैं, इनके नामों के प्रारंम के 'के”' आदि अक्षर इनके मूल 
प्रामों के हो द्योतक हैं। भारतीय दर्शन शाख के प्रकाएड पंडित सबपल्ली सर राधाकृष्णन 
के नाम का 'सर्वपह्ली! अंश उनके गांव का द्वी बोधक है । 


इससे मुझे कल्पना हुई कि बद्केरि नाम मी गाँव का बोधक होना चाहिए और मूलाचार 
के कत्तो बेट्टगेरी या बेटे केरी ग्राम के ही रहने वाले दोंगे और जिस तरह कोश्डकुएड के रहने 
वाले आचाये कोण्डकुन्द्‌ तथा तुम्बुद्धर माम के रददने वाले तुम्बद्दराचाये कहलाये उसी तरदद 
ये वट्केरि कहलाने लगे। इनका मूल नाम कया था, सो तो लोग भूल गये, सिर्फ नाम 
का यह अंश बच रहा । 


डा० ए० एन० उपाध्ये ने मुझे बतलाया है कि कनड़ी में 'बेट्ट! छोटी पद्धाड़ी को और गेरी 


या केरी गज्नी या मोहल्ले को कद्दते हैं। वेलगाँव और धारवाड़ जिले में इस नाम के गाँव 
अब भी मौजूद हैं। 


छ 


बिस्ण १] मूलाचार के पत्ता बट्केरि ३९ 





प० सुबया शास्त्री से माद्मम हुआ कि श्रवण बेल्गोल का भी एक मुद्दा बेट्रंगेरि 
नाम से प्रसिद्ध है । 

कारिकल के दिस्थिगदि बल्लि के पद्मायती देंवी के मन्दिर के एक स्तम पर श० स० १३९७ 
( वि० स० १५३२ ) का एक शिलालेस है जो क्नड़ो भापा में है'। इस लेस में 'बेहफेरि! 
गाँव का नाम दो बार आया है और वद कारिफल के पास दी कहीं होना चादिए। 

सो मारा अतुप्तान है कि मूलाचार के को बह्केरि भी वक्त नाम केगॉँों में से दी 
किसी गाँव के रहने वाले दे । 


3>+भाउय इण्डियन इग्स्किप्यास जशिरद ७ भश्रवर के विद्वात्‌ पम० गोदिरर पेंद्वारा इस 
छोेज वो सूचना मिन्नी है।&, 


पा3क 


स्मात्तः 


भगवान्‌ महावीर का अचेलक धर्म--सेखक : श्री पं० कैलाशचंद्र्जी शात्री, प्रधाना- 
ध्यापक्र स्थाह्ाद महाविद्यालय काशी: प्रकाशक्म ; मंत्री प्रकाशन 
विमाग, भा० दि नैन संब्र चौगसी, मथुरा: साइज : उक्ल क्राउस 
सोलह पेजी | ए४ संख्या : ३५; मूल्यः पाँच आने । छपाई-सफाई 
अत्यन्त युन्दर | 
यह शासत्रीजी का वहों नियंत्र है, जो वीर शासन महोत्सव पर पढ़ा गंग्य था। इसमें 
विद्वान्‌ लेखक ने अत्यन्त परिश्रम कर अन्वेषणात्क्न ढंग से अचेलह् घमं का समर्थन 
किया है। निर्बंव से आपकी प्रौद विद्वत्ता, जेन शास्रों का तलस्पर्शीनान एवं अन्वेषण शक्ति 
का पता भत्ती भाँति लग जाता है। आपने प्रथम श्वेसाम्बर आमगमों के पर्योप्त प्रमाण छेकर 
अचेलक धरम की पृष्टि की है। समाज में कुध समय से ख्ी-मुक्ति, सचेल-संयम आदि 
की चर्चा जोरों से चल रही है। इसी चचा के फलस्वरूप लब्ब-प्रतिप्ठ विद्वान लेखे 
ने आवश्यक नियुक्ति, उत्तमध्ययन, आचाराद्र सत्र और दशवेकालिक सूत्र इत्यादि प्रसिद्ध 
श्वेताम्बर आगमों के प्रमाण ज्यों के त्थों उद्धुत कर अचेल-संयन क्रा समथन 
किया है। शास्त्रीजी के निम्रस्थ से स्पप्ट मिद्ध हे कि अवोचीन श्वेताख्वर आगम 
ग्रंथों के टीकाकारों ने सदख-संग्रम का विधान किया है। ठथा इस काल में भी अचेलक 
साधु ही श्रेष्ठ समझे जाते थे; पर धीरे-धीरे समय के प्रभाव और हृठवादिता के कारण 
लोग सचेल-संयम की पुष्टि करने लगे | शाख्रीजी ने दिगम्बर आगमों के प्रमाणों से भी 
अचेलक धर्म को ही सिद्ध किया है। थ्राजकल के कुछ विद्वान्‌ श्रुतसागरीवृत्ति और भगवती 
आराधना के आधार पर दिगम्बर जैन ग्रंथों में भी सचेल-संयम का विधान सिद्ध करना 
चाहते हैं। परन्तु शाख्रीमी ने उपयुक्त अंथों के विवादास्पद स्थलों को लेकर बड़े सुंदर 
ढंग से तक पूर्ण विचार कर अचेलक धर्म को पुष्ट किया है। हमारा ख्याल है कि इस 
निंध से जिज्ञासुओं की शंकाओं का समाधान हो जायगा। स्वार्थसिद्धि की “भावलिडं 
प्रतीत्य पंचापि निश्रेन्धा लिड्डिनों भवन्ति, द्रव्यलि३ह प्रतीत्य भाज्याः” इस पंक्ति सम्बन्धी 
शंका का निराकरण भी अत्यन्त सरल और सौम्य शब्दों में किया हे। समाज में कुछ 
समय से जो अग्रिय सचेल-अचेल संयम की शंका उठी है, उसका अन्त ठो शासत्रीजी के 
इस निवंध से हो जाना चाहिये । अत्येक विद्वान्‌ू और स्वध्याय म्रेमी को इसे मंगाकर 
अवश्य पढ़ना चाहिये । समाज शाखत्रीजी का अत्यन्त आमारी है | 


ब्र० पं० चन्दाबाई 


क्स्णि १] समीक्षा हि 


सत्साधु-स्मरण-मड़लपाठ--सयोजक ओर अनुतादक श्री प० जुगनकिशोर मुसझ्तार, 
धुगवीर', प्रकाशक्य वीर-सैया-मद्रि सरसाया, जिला सहारनपुर, 
साइन डाल क्राउन सोलह पेजी । पृष्ठ सरग्ग १२+७६, मूल्य 
आठ श्राने । 
इस पुस्तक में सयोजक महोदय ने गौतम गण्णधर, भद्धयाहु, गुणधर, धरसेन, पृप्पदुम्त, 
भूतबलि, कुदकुद, उमास्वाति, समतमद्र, सिद्धमेन, पूज्यपाद, पात्रकेसरि, अ्रकलऊ, विद्यार्नंद, 
माशिक्यनदि, अनतवीय, प्रभाचद्ध, वीरसेन, जिनसेन एवं वादिराज के स्मरण सकलिन 
किये है। कलम के धनी मुख्तार सादय ने सरल, सौम्य और मुद्राबरेदार भाषा में छोफों 
का अनुयाद हिया है। म्थ के आरम्भ में पिद्वत्तापूणों प्रस्तावना है। आपने बताया है कि 
असत्माधुओं का स्मरण बड़ा ही मगलदायऊ होता है। “चचारि मगल! में साहू मगल पद 
के द्वारा साधुओं को भी मगलमय निर्दिष्ट क्रिया है ।! इसमे स्पष्ट है कि साधुओं के 
पुण्यगुणों के स्मरण से आत्मा पवित्र हो जाती है, पापों से रत्ता होती है। आत्मोन्‍्नति के 
लिये प्राणी अ्रममर होते हैं। मुख्तार साहय ने इन स्मरणों फा सम्रह कर समान का 
बड़ा भारी उपकार रिया है, थोड़े पढ़े-लिखे स्वायाय प्रेमी भी आत्म विशुद्धि कर सकते 
हैं। इन स्मरणों से आत्मा तो पवित्र होती ही है, क्रितु अनेक ऐतिहासिक भर सामानिक 
बातों पर भी प्रफाश पड़ता है। छपाई सफाई, गेटप आदि अत्यन्त सुन्दर हैं, प्रत्येक स्वाध्याय 
प्रेमी को इसे मगाकर अवश्य पढ़ना चाहिये। हमारे खयाल से यह सकलम दैनिक पाठ 
करने के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा | 
सिद्धान्त-समीचा भाग---१--सह पडित फूलचन्द्रजी शात्री और डॉ० हीरालालजी के 
लेखों का सम्रह है। ये सभी निबंध जैन सन्देश में प्रकाशित हो चुके 
हैं, पर हिन्दी अन्थरत्ञाकर कार्योलय के अध्यक्ष प० नाथुरामभी प्रेमी ने 
इन्हें एकत्रित कर प्रकाशित किया दे। इनसे दिगम्नर शास्रों की 
विवादास्पद कई मान्यताओं पर प्रकाश पडता है। निबन्ध 'अन्वेषणात्मक 
ढग से उद्धरण सहित लिसे गये हैं। इस सम्रह से वेद वैपम्य सम्बधी 
चचा पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है, साधारण हिन्दी भाषा भापी जनता भी 
महत्त्व पूर्ण शास्रीय विषयों को सरलता से विचार सकती है। दोनों 
ही विद्वान्‌ लेखकों ने प्रयल युक्तियों से अपने अपने पक्ष की पुष्टि को 
है। प्रत्येक स्वाध्याय प्रेमी को इसे हिन्दी ग्रन्य-त्ञाकर कार्योल्य 
बम्बई से मगाऊर पढ़ता चाहिये। 


सिद्धान्त-समीक्ा भाग--२---प्रकाशक हिन्दी ग्रथ-रत्राकर कायोलय बसाई, साइज 
डबन क्राउन सोलह पेजी, मूल्य १) रुपया । 


यह पहित जीवन्धरजी शात्री और डॉ० हीरालालजी के उत्तर, प्र्युत्त और तदिपयक 
अन्य लेखों का सम्रह है। इन निवर्धों से जैन सिद्धात की अनेक सूहम बात्तों पर प्रकाश 
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पड़ता है । दोनों ही विद्वानों ने शका समाधान के झा में स्त्री-मुक्ति, और केवली-भुक्ति 
पर विचार-विनिमय किया है। सावारण जनता के लिये भी यह पुस्तक उपयोगी हे; 
विवादास्पद स्थलों पर विचार-विनिमय करने-के लिये पर्बाप्त सामग्री इन निब्रन्तों में है। 
प्रोफेसर साहब के नवीन अन्वेषण ने विद्वानों को गम्मीर विचार करने का अवसर प्रदान 
किया है। दोनों ही पक्त के लेख पठनीय हैं | प्रेमीजी ने एकत्रित संग्रह प्रकाशित कर 
जनता का कल्याण किया है। क्चिरक विद्वानों को अवश्य मगाकर देखना चाहिये। 
पुस्तक की छपाई-सफाई अच्छी है । 


अपभ्रंश-दर्पंश---लेखक : श्री जगन्ताथराय शर्मा एम० ए०, गोल्ड मेडलिस्ट, 
प्रोफेसर पटना-काले ज, पटना; प्रकाशक : साहित्य-सुमन-माला कायोलय, 
वांकीपुर, पटना; साइज : डावन क्राउन सोन्द पेजी; प्रष्ठ संख्या: 

२++२+८+ १७५; मूल्य : एक रुपया, आठ आना । 
हिन्दी में यह अपने ढंग की णक्र ही पुस्तक हे। हिन्दी की जननी अपम्रेश भाषा के 
सम्बन्ध में अभी तक कोई भी परिचयात्मक पुस्तक नहीं लिखी गई है । इसके द्वारा लेखक 
ने एक बड़ी भारी कमी की पूर्ति की है। प्रोफ़ेसर साहब ने अपनी विद्धत्ता पूर्ण भूमिका 
में चताया है कि भारत में बहुत वर्ष तक अपभ्रेश भाषा राष्ट्रमाषा एवं साहित्य भापा के पढ़ 
पर आसीन रही है। यह अत्यन्त मधुर और सरस भाषा है। पुस्तक के प्रारम्भ में 
अपमभ्रंश की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया है। आगे चलकर स्वयं ग्रन्थक्रत्तो 
ने इस बात को बतलाने का प्रयल्ल किया है कि अयश्नश भाषां साहित्ये में १००० ई० 
संन्‌ तक प्रयुक्त होती रही। आगे इसी अपभ्रश से मराठी, गुजराती, च्डलला आदि 
भाषाओं का जन्म हुआ बताया गया है। 'अपन्र श-साहित्य का महत्त्व और सौप्ठव' शोक 
में लेखक ने बताया हे कि “हिन्दी को जननी होने के नाते तो आयन्नृंश भाषा हमारे 
सम्मान की वस्तु है ही, उसका साहित्य भी कम महत्त्व नहीं रखता है। यद्यपि इसका 
अधिकांश भाग हमें उपलब्ध नहीं और जो उपलब्ध है भी वह प्रायः अप्रकाशित है, 
तथापि जो कुछ प्रकाशित है, उससे ही उसके महत्त्व की पर्याप्त सूचना मिलती है । हिन्दी 
का कोन कवि है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उसके साहित्य से प्रभावित न हुआ हो 
चन्द से लेकर हरिचश्नद्र तक तो उसके ऋण भार से दवे है ही, आजकल की नई-नई 
कव्य पद्धतियों के उद्भधाबक भी विचार कर देखने पर उसकी परिधि से बहुत बाहर न 
मिलेंगे ॥” इन पक्तियों से स्पष्ट है कि हिन्दी के प्राय, सभी कवि अपश्रेश भाषा के 
साहित्य से प्रभावित है और उसी के आधार पर रचनाएँ करते है। लेखक ने स्वय' आगे 
उद्धरण देकर इस बात को सिद्ध किया है कि जेन अन्थ “भविसयत्तकहाः के अधार पर 
हिन्दी के रामचरितमानस और पद्मावत जेसे जगत्‌ प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे गये है। इसीका 
समथन करते हुए लिखा है कि “जिस प्रकार जायप्ती और तुलसी ने कतिपय ३२ मात्राओं 
वाली चौपाइयों की अ्रधोंलियो के बाद ४८ मात्राओं वाले दोहे रखे हैं, ठीक उसी प्रकार 
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३२ भात्राओं की अधोलियों वाले पकटिका का या अटिनिला नामक छन्दो करे बाद घनपांल 
ने ६२ मात्राओं वाला घता मामक छन्द रखा है । जिस प्रकार जायसी और तुलमो में तुऊों 
की लड़ी हर एक चरण के अन्त में फम से कम प्रयेफ दो चरणों में मिलती है, उसी 
प्रकार घनपाल में भी । इस प्रकार रचना दृष्टि से इन तीनों अन्धी की पद्धति विल्युल 
एक है ।” इसमे स्पष्ट सिद्ध है कि हिन्दी के कि अपर श के रचयिता जैन कर्रियों के 
ऋगी है। जैन कवियों ने उिपुलमात्रा में अपन्र श॒ साहित्य फी रचनाएँ कर हिन्दी साहित्य 
की उत्पत्ति में सहायता पहुँचाई है | 
इस ग्रथ के द्वितीय भाग म श्रपश्न श व्याकरण दिया गया है, इससे अ्रपश्रश के 
ज्थार्यियों को तो लाभ होगा ही, पर साधारण पाठक भी लाभ उठा सकते है। इसमें 
िमक्ति चिह, लिंग, वचन, कारक, अव्यय एवं क्रियाएँ आदि व्याकरण के विपर्या का 
बड़ा सुदर वियेचन किया है। अ्रपश्र श साहित्य में प्रगति करने के लिये यह दूसरा भाग 
बढ़ा उपयोगी है| तृतीय भाग म श्रपश्न श ग्रन्थों से टैक्‍स्ट पाठ उद्धत ऊिये हैं, जो 
परीक्षार्थियों के लिये उपयोगी हैं। लेखक गे इन अय्तरणों का हिन्दी अनुवाद भी प्रथरू 
टिया है, इससे इनकी उपयोगिता और बढ़ गई है। पुष्तक श्रत्यन्त उपयोगी है, प्रत्येक 
साहित्य प्रेमी को मगाऊर पढ़ना चाहिये | छुपाई-सफाई सुदर है । 
ईश्यरोपालम्भ! ( खएडकाज्यम्‌ )--लेखक श्री ० कमलाकान्त उपाध्याय, व्याकरण- 
साहित्य-वेटन्ताचार्य, काव्यतीर्थ, हिन्दीरल, प्रकाशक कातकुटीर, भारा, 
पृष्ठ सल्या २७, मर्य सद्धायनामात्र । 
दू एक खगडकाओ्य है, ललित छोकों के साथ कप्रि ने स्तोपन-बृत्ति भी लिखी हे। 
इसमें रिद्वान्‌ लेखक ने टैश्यर को उलाहगा दिया है ऊरि हें भगवन्‌ यदि तुम्हारा ससार में 
नियन्ता रूप से श्रम्तित्य है नो तुम हिसीफ़ो दुखी, फ्िसीकों खुखी, क्रिप्ती फो दरिद्री, 
जिसीको धनी, क्रिसीकों मूखे, क्रिसीको पणिडत, क्रिसीकों कार्य कुशल और किमीकों 
बुद्धू क्यो बनाते हो १ यह सारा ससार दिन रात दुख फ्री भद्टी मे जलता रहता है, 
ओर भगवन्‌ शाप बुछ नहीं करते हैं| क्या आ्रापका यही न्याय है कि घनो, पापाचारी 
सुखी रहें और निर्थेत सदाचारी भी दिन रात विपत्तियाँ सहन करते रहें | कवि ते भक्ति 
रत के आयेश में आऊर कहीं कहीं ईश्वर की पर्याप्त मर्स ग को है, लेझि। काव्य की दृष्टि 
से यल शत्मना भी व्याजम्तुति के रूप में है, अन प्रकारास्तर से इसमें ईश्यर पी जगन्नियन्ता 
के रूप में स्तुति की गई है। बीच-बीच में कयि ने दाशनिक पुर भी दिये हैं। वेदात- 
दशा, वैशेषिक न्याय व सारय-दर्शन के सक्तिप्त मिद्धातों का भी प्रतिषादा झिया हे। 
कर ने ईश्वर के विभिन्न आाकारों में दर्शन किये हैं, प्रकृति के साथ बैश्यर की समानता 
भी दिखाते की चेष्टा छी हे । प्रसगवश चीच बीच में रृपक, मतदूर आदि की दीन दशा 
का भी चिज्राइन किया है। ऊवि प्राचीयता का पोषक होते हुए भी आधुनिक प्रगतियाद 
का समर्थक है। कोफ़ अत्यत मधुर और ससस हैं, पढ़ते समय मन को 'यपूवे आहाद 
मिनता है । 


८५5 [40] ४६ हि 
श्रत्जिक-सिह्ात्तन्सक्‍कत अआतरा कए कापक क्क्रिण 
हैं [ २७-०-४४--१ ३-६-४४ | 

ह्न-सिद्धान्त-मवन आरा ३९ वर्षा से जेन समाज की ही नहीं, अपितु साहित्य से 
सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्तिमात्र की सेवा करता चला आ ह?द्वा है। इस भसवत ने इस वर्ष 
भी किननी ही साहित्यिक संम्याओं एवं व्यक्तियों के प्रकाशन काय में साहास्य प्रदान किया 
है। जैन संस्कृति के इतिहास निर्माणु में इम भवन का विशेष हाथ है। अनेक अलम्ब 
अन्थरत्रों के संग्रह के साथ साथ पुरातत्व विषयक्र श्रन्य सामग्री का भी संग्रह क्रिया जा 
रहा है । इस वष वीर संवत्‌ २४७० ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी से वीर संचत्‌ २४७१ ज्येष्ठ शुक्त 
चतुर्थी तक भवन के सामान्य दशक रजिस्टर में 2०७२ व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किय्रे हं। 
परन्तु हस्ताक्षर करने की कृपा न करनेवाले व्यक्तियो की संख्या भी इससे कहीं अधिक 
होगी । विशिष्ट दर्शकों में निम्नलिखित महानुभात्रों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं :-- 

श्रीमान्‌ श्रो० विश्वनाथज्ी एम० ए० पटना-कल्ति् पटना, श्रीमाव्‌ पं० रामसुचरित्र 
राजज्योतिषी डुमरॉव, श्रीमान्‌ पं० फूलचंद्रजी सिद्धांत-शात्री चवारस, श्रीमान्‌ प॑० राजकुमार- 
जी साहित्याचाय बनारस, श्रीमान्‌ पं० जगन्मीहनलालनी शाम्दी कटनी, श्रीमान्‌ प॑ं० रजनी- 
कान्तजी शास्त्री, साहित्य मूपण, बी० ए०, बी० टी० बक्सर, श्रीमान्‌ धमंत्रियजी शाद्री 
एम० ए०, राष्ट्रवाणी पटना,“श्रीमान्‌ प्रो० नन्‍्ददुलारे वाजपेयी हिन्दू वि० काशी, श्रीमान्‌ 
मूलचंद क्िसनदासजी कापड़िया सरत, श्रीमान्‌ परमजी वेदालंकार, जिसिपल गुरुकुल 
वेद्ननाथधाम, श्रीमान्‌ प्रो० रामव्यासजी ज्योतिषाचाय हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस, श्रीमान्‌ 
पं० रामनाथ पाठक अणयी*साहित्याचाय, संस्कृत कालेज डुमराँव एवं श्रीमान्‌ डी० एन० 
वमा एडवोकेट हाईकोट पटना । इन विद्वानों ने अपनी बहुमूल्य शुभ सम्मतियों के द्वारा 
पूरंचबत्‌ भवन की सुब्यवस्था एवं सम्नह आदि की मुक्त कगठ से प्रशंसा की है।.. 

पाठकः--भवन के सामान्य पाठक वे हैं जो मवन में ही बैठकर अभीष्ट अन्थाों का 
अवलोकन करते है। क्योंकि सवंसाधारण जनता को अंथ घर ले जाने के लिये नहीं 
मिलते । इसीलिये प्रायः स्थानीय पाठकों को नियमानुसार भवन में ही आकर अध्ययन 
, करना पडता है। इनके लिये हर तरह से सुविधाएँ भी दी जाती है। इनके अतिरिक्त 
अपवाद रूप में विशेष नियम से जिन-जित खास व्यक्तियों को घर ले जाने के लिये अंथ 
दिये गये है उन ग्रंथों की संख्या 9०७ है| इन अंथों से स्थानीय पाठकों के अतिरिक्त 
श्रीमान्‌ पं० महेन्द्रकुमारजी न्‍्यायाच/यें भारतीय ज्ञानपीठ बनारस, श्रीमान्‌ पं० केलाशचन्द्र- 
जो सिद्धांव-शासत्री, प्रधानाध्यापक स्याद्गाद विद्यालय काशी, श्रीमान्‌ पं० फलचन्द्रजी सिद्धांत- 
शाल्री जयधवला कार्योलय बनारस, श्रीमान्‌ वा० उमाकान्त प्रेमचन्द्र शाह बड़ौदा, श्रीमान्‌ 
प० परमानन्दजो शास्त्री सरसावा, श्रीमान्‌ पं० दरबारीलालजी न्यायाचाय वीर-सेवा-मन्दिर 
सरसावा, श्रीमान्‌ बा० पन्नालालजी अग्रवाल देहली, श्रीमान्‌ बा० कामताप्रसादजी 
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अनीगज, श्रीमान्‌ प० मौजीलालजी शात्रो नागौर, श्रीमानू प० रामप्रमाटनी शाब्री श्रयत्त 
ऐलक% पतन्नालाल सरस्वती भयन अम्बई, श्रीमान्‌ू प० के० भुजवलीजी शास्त्री, विद्याभूषण 
मूडदिद्री, थरीमानू प्रो० शेपय्यगार एम० ए० मद्रास यूनीवर्सिटी मद्रास, श्रीमान्‌ सेठ 
ड्रैश्यरदाम पाजरापोल अहमदाबाद, श्रीमान्‌ हरिलाल जीवराज भाई राजऊोट सदर, श्रीमान्‌ 
प० जनादन मिश्र चेदाचाये, सम्कृत कालेज डुमराँग एवं श्रीमान्‌ प० रामनाथ पाठक 
व्याकरण साहित्य आयुर्वेशाचार्य, डुमराँव आरि बाहर के विद्वानों ने लाभ उठाया है। 
भारतीय ज्ञापपीठ बनारस एवं स्थानीय जैन कालेज ने तो भवन के सम्रह से सर्वाधिक 
लाभ उठाया है। 

संग्रह पूर्वफ्त्‌ इस यर्ष भी मुद्नित सम्क्ृत, प्राकृत हिंदी, मगठो, गुत्तराती, कन्नड 
एवं बगला आदि विभिन्न भारतीय भाषाश्रों के चुने हुए १६६ और अग्रेजी के १७ इस 
प्रकार कुन १८२ अथ सम्रदीत हुए है। अ्रन्यान्य भाषाओं की पत्र पत्रिकाओं की फाइ 
की सख्या भी लगभग इतनी ही है + 

भवन को इस वर्ष अथ,प्दान करने वालों में खी समाज आरा, श्रीमान्‌ प० नागराज- 
जी शास्त्री हुम्मुच, श्रीमान्‌ प्रो० जगताथरय शर्मा एम० ए० पटना कालेन पटना, श्रीमानू 
डॉ० देवराजजी एम० ए०,डी० फिल्‌ जैन कालेज आगरा, भ्रीमानू बा० बच्चुलालनी आग, 
औमानू प० रजनीकान्तजी शाखी, बी० ए०, बी० टी० बयसर एप आउकिश्रोलाजिक्ल 
मैसूह आदि के नाम विशेष उरलेख योग्य हैं। 

इस वर्ष शाम्र प्रतिलिपि का कार्य एक प्रफार से स्थगित-सा रहा । इसके दो कारण 
है, पहला कारण तो कागत का अभाव और दूसरा सक्ततन लेखकों की अप्राति। 
अमस्कूतज्ञ लेखकीं से शाम्रो की प्रतिलिपि कराने से विशेष लाम नहीं होता है। बटिक 
ग्रन्थों में श्रशुद्धियों की मात्रा और चढ़ जाती हे । फिर भी प० के० भुजयलीजी शास्त्री 
की अ्रभ्यक्षता में मूढबिद्री से कर्मप्रकति आराघनासार और चतुविशति त्तीथक्राबना ये 
तीन अथ लिखवा कर भगयाये गये | श्री नागरतनी शालतत्री ने एक कनेड् भाषा में पूजा 
ओर स्तोतों का सम्रह स्थलिखित भवन को प्रदात ऊिया । 

प्रकाशन भवन के इस विभाग मे “जैन सिद्धा'त भाम्कर तथा जैन एम्टीक्वेरी का 
प्रकाशन पूचबत्‌ चालू रहा। प्रमन्नता की बात है कि 'भाम्कए, उत्तोत्तर लोक प्रिय होता 
जा रदा है और बड़े-बड़े जैनेतर पिद्वान भी इसे बड़े आदर की दृष्टि से देखते है। 
श्रीमान १० रजनीका व शाखी ची० ए०, थ्री० टी० के शज्तों में भाम्फर मवन की ही 
सम्पत्ति नहीं चरिक समस्त विहार प्राग्त की एक ऐतिहासिक निधि है | मवन की गतिशीलता 
का एकमात्र ज्यलन्त ध्रमाण इस सम्था का मुख पत्र है । इस प्रकार आपने भास्कर? की 
भूरि भूरि प्रशता की। इस वर्ष कागन निमरन्त्रण को अग्ुरिधा के कारण अन्य प्रकाशन 
का कार्य नहीं हो सका । 

परिवतेन इस चर्ष सवन के प्रकाशन से लगभग ६० ६३ अथ परियतेन में लिये 
गये। श्रीमानू प० सुखलालजी के सुझाव से मुनि पुण्यविजय की द्वारा सम्पातित 
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समस्त बहुमूल्य अंथ भवन को भाम्करः की फाइलों के परिवतेत में मिले। निम्नलिखित 
चहुमूल्य पत्र-पत्रिकारं भी भाम्कर के परिवतन में भवन को प्राप्त होती रहीं :--- 

() [#6 ॥वांगा (पॉत०, (2) #ैशाबाड ७ धीढ जिल्यतंद्याप्धा 0४6ग्राण 
रिट्उल्वाली वध्मंध्पाट, (3) पल [०णााऊों छा घी परच्मण्टार्साए छा 3079 
(4) [फ्ढ दिद्वागगवाँप ी50८र्वा रिवएा८फ (5) [6 ४वएव87  निशणिवार उजीलाग, 
(9) 6 [०फमबों ० सावन िमण्लआर, (7) गिल र007298 एशटलाविीशं, 
(8) ॥#6 ]०ण7०वे रण घाछ एजाहवे शिठ्साालट३ नीज्ञणांव्ण 500०७, (9) ८ 
(2ए००४४८टए ० एफ्रांए 55००5, (0) [#6 रिएक्रांगए 0#वतवे उल्छथवाटो, 
(2प्रथ्ाधलाए [०णगवों, ([) [76 [०णयावो ण चाल 7०एनी फैशंद्राए 50ण0ंलरए रण 
ऐव्ड्टगै, (2) [6 ०णया्ं | त्ति& उ०एगे #घंद्वार उजएंलए ्ी उिणाए59, 
(3) [॥#6 #€एप5४5०० "णी€एड िगट्ट०्टाए0० (4) 6 [०णाार्7 ४ प।० जिीदबाः 
8ण्त॑ (7588 रिश्ट्थाएं 502०७, ((5) ]॥6 [०प्र्ग एण प्री उद्यावा८५ नीगर्दप 
एपजाश्टाआफए, (6) री शैप्रवि॥ फिजासलआाए एणीट्ट्ूड िैंतड्टागाल. बाएपे 
(ण्गांले, (7) [९ [०णा्े ्॑ प्तीढ 35 ५४८टॉप्गाटइज्थाव एजपंलाशों 50०, 
(8) [%6 ]०ण्णार ण॑ फेल जावे नांइध्)ांव्बं 504८5; (9) [८ व[ुठ्णाग् रण 
पृब्णुंगर उबाइश्एवा चिंगाने जिजबार, (20) [॥%6 छि0्रा7७ वितढ००णुगेमेटर्थो 
उजाला, (20) पक [बाग 0ब्यवत2०, (22) [॥ढ विदा ऑधटाशाए रिव्संण्छ, 
(23) ॥शठ [एपावों ् पैड "ब्याएगाचयी गी4 रि९वारटी प्रिष्धतार टैीवोव2पं 

हिन्दी : (२४) नागरी प्रचारिणी पत्रिका, (२५) विश्वभारती--शान्तिनिकेतन 
(२६) विश्वभारती--लखनऊ, (२७)भारतीय विद्या, (२८)साहित्य सन्देश, (२९) अनिकांत, 
(३०) सम्मेलन-पत्रिका, (३११) किशोर, (३२) वेद, (३३) घमदून, (१४) जैन महिलादरशो, 
(३५) दिगम्बर जेन, (३६) जैन बोधक, (३७) खण्डेलवाल जैन हितेच्छु--जयपुर, 
(३८) खण्डेलवाल जैन हितेच्छु--इन्दौर, (१९) वीर, (४०) भारतीय समाचार 
(४१) आजकल, (४२) जेन मित्र, (४३) जैन सन्देश, (9०) जैन गजट । 

जराती : (४५) जेन सत्यप्रकाश | 

संम्क्ृत : (४६) मैसूरु महाराज संस्कृत पाठशाला पत्रिका, (४७) सूर्योदय 
(४८) संस्कृतम्‌ | 

कन्नड़ : (४६) जय कशोटक (५०) शरण साहित्य, (६१) विवेकाम्युदय । 

तेलगु : (५२) आन्प्र-साहित्य-परिषत्तत्रिका । 

इनके अतिरिक्त भवन में [॥6 गिकेंशा नाछाठ्मंव्छों वुण्शाप्टरए, विशालभारत, 

सरस्वती, हिन्दी अनुशीलन पत्रिक्रा, साप्ताहिक संसतार, दैनिक संसार, ?िव०8 धेगा८७ 
आयौवते पूरे मूल्य देकर तथा जीवन साहित्य अर्थ मूल्य देकर मगाये गये है। दैनिक 
राष्ट्रवुणी और नवशक्ति श्रीमान्‌ वा० रघुनन्दनप्रसादजी मिश्रटोला आरा की ओर से 
तथा 5०४८८०श्टाघ देवाश्रम आरा से और दीदी एवं साप्ताहिक योगी संचालिका जैन- 


हे आरा से भवन को मिलते रहे है। एतदर्थ उपयुक्त महानुभांवों का भवन 
अबारी है । 
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समालोचनार्थ प्राप्मथ. इस वर्ष जैन सिद्धांत भास्कर में समालोचनार्थ विभिन्न 
भाषाओं के निम्नलिखित अथ उपलब्ध हुए हैं-- 

(१) स्वर्गीय हेमचद्र, (२) वैदिक ऋषिवाट, (३) अनित्यमावना, (४) श्रीरामचरितम, 
(५) सत्साधुस्मरण मगलपाठ, (६) दिगम्यर जैन सिद्धा-त दपण, (७) मगयान्‌ महावीर फा 
अचेलक धर्म, (८) वै'्णव्म, और आयंसमाज, (६) अरह्टिसाधर्म और धार्मिक निरयता, 
(१०) नबीय सूल रामायण, (११) जैन चोधकाचा इतिहास, (१२) वाचक उमास्वाति का 
सभाष्य तत्त्वाथंसूत्र और उनका सम्मताय, (१३) चौदीस तीमेकरों की ज्ञातत्य बातों का 
नक्शा, (१४) मयशी पाश्वेनाथ, (१५) कुएडलपुर महा्रीर पूनत, (१६) ऊुएइलपुर मद्दावीर 
परिचय, (१७) आचार्य प्रभावन्द्र का तच्ार्थसृत्र आदि। 

पत्र व्यवहार भय तथा भास्कर से सम्बन्ध रखने वाले सैकड़ों पत्रों के अतिरिक्त 
इतिहास, साहित्य, ज्योतिष, धार्मिक आति गम्भीर विषयों से सम्पध रखने वाले सैकड़ों 
पत्रों फा समुचित उत्तर भपन से दिया गया है, जिन से बाहर के पत्र प्रेषक्त मान्य विद्यार्मो 
को पर्याप्त सन्‍्तोष हुआ है। 

सादित्यिक तथा धार्मिक सभाएँ --इस वर्ष भवन में आरा साहित्य-गगइल, जिला- 
साहित्य सम्मेलन के साधारण अभिवेशनों के श्रतिरिक्त साहित्य मएडल का वार्षिक 
अधिपेशन, कर सम्मेलन आदि विशेष साहित्यिक समांथों के साथ मटावीर जयन्ती 'ग्रादि 
धामिक सभाएँ भी अ्रधिक समारोह फे साथ मनाई गई हैं। महीने में एडाथ साहित्यिक 
समा प्राय भयन में होती ही रहती है । इस प्रतार,भवन अपने इस वर्ष में साहित्यिक 
सम्धाश्रों के प्रशाशनाटि कार्य में पिस्न्तर सहयोग प्रटान करता रहा । 


मत्री 
जैन-मसिद्धान्त भगन, झआारा। 
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 जैन-सिद्धान्त-भवन आर की प्रकाशित पुस्तकें 


(१) सुनिसुन्नतकाव्य (चरित्र) संस्कृत और भापा-टीका-स| रे) 
े (मू० कम फर दिया गया है) 
(२) ह ज्ञामप्रदीपिका तथा सामुद्रिक-शाखत्र भापा-टीका-सहित नल 
(३) प्रतिमा-लेख-संग्रह 5 हम ३३०३ ॥) 
(४) जेन-सिद्धोन्त-मास्कर, १म सांग की शम, श्य तथा ३ किरएें जहर 
(७). » रय साग का ५, 5. छ) 
(के कर श्य » को 8 कक और 
७) -. ! बे... + ७). 
८). » . . थम ,, ह ले छो 
(५). »” हा ह .... ४) 
(१०) भवन के संग्रहीत संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी ग्रन्थों की पुरानी सूची या 0 
पर ,.... (यह अधे मूल्य है) 
(११) मवन की संग्रह्दित अंग्रेजी पुस्तकों की नयी सूची 2 हर 


“आप्रि-्खान-- - 
जेन-सिद्धान्त-भवन, आरा .( बिहार 


८ कआएफद 
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जैन-सिद्नान्त-भास्कर 
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जैन-सिद्धान्त-भास्कर 


जैन-पुरातत्त्व-सम्बन्धी पाण्मासिक पत्र 
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जैन सिद्धान्त-मवन आरा-द्वारा प्रकाशित 


सारत में ३) विदेश में ३॥) एक भ्रति का १॥) 


वि० सं० स्ण्ण्र 
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जैनपुरातत््व और इतिहास विपयक पाण्मासिक पत्र 
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, फेबली जिम कबछाहार नई केते 
[ ले०--श्रीयुत पं० फूलचन्द्र सिद्धान्तशाश्षों ] 





नियमसार की गाथा ६ भौर ७ म बतयाया है कि "ओ श्षुधा, दृष्णा, भय, रोप, राग, 
मोह, चिन्ता, जरा, रोग, झत्यु, स्ेद, सेद मद, रति, गिस्मय, निद्रा, जम और उद्चे ग इन 
सप दोषों से रहित है तथा केयनज्ञान आदि परम बैमय स युक्त है बद परमात्मा है।” 

आचाये समन्तमद्र ने मी रक्षऊरएडश्रावफ़ाचार सम उच्छिन्नदोप के विश्लेषण द्वारा पर 
माध्मा फा लक्षण* फरते हुए इसी बात को दुद्दराया है। 

छुछ विद्वानों का कहना है कि ९ यो शताबी के पूवे अन्‍य प्रथों में रक्षकरएडभ्रावक्ाचार 
के उल्लेस नहीं पाये जाने । इसलिये यद्‌ प्रथ मम्न तमद्र स्वामी का न होफर फिसी अन्य 
समन्तमद्र का है । 

एक यहद्द भी दुलीच दी जाती है हि जय समन्तमभद्र स््राम्री ने आप्वेनोन्छिन! इत्यादि 
इनोस द्वारा शआप्त का खवहूप कद दिया और बहा यद्ध मो बतज्ञा दिया कि इन बातो को छोड 
कर धन्य प्रकार से 'आप्तपना नहा प्राप्त द्योता दो फिर इस दूसरे लक्षण की क्या आवश्यकता 
थी, इससे त्तो 'बद्तो व्याघात' दोप आता है | 

एक यह भी दीन दी जातो है कि समन्तमद्र स्यामी ने अन्यव आप्त के प्रिपय में पययृप्त 
विचार जिया दै बहों उसे इन छुधादि दोपों से रहित फ्यो नही बतलाया १ इससे मो ज्ञात 
दोता दे कि भआप्त छुधादि दोषों से रहित द्वोता हे यद्द माग्यता साम्प्रटायिक है भर पीछे से 
गढ़ी गई है। 

($) देखो कुदकूद हुत नियमसार । 

(२) देणो रक्षकरण्ड्ध्रावकाचार का «था रदोक | 


आजजत-त+ 


रे भारकेर .. भाग १२ ] 


ये तीन दलीलें हैं जिनपर प्रसंगवश संक्षेप में विचार कर लेना आवश्यक है 
प्रथम दलील का उष्तर-- 

(१) सम्मति के कतो सिद्धसेनके द्वार्निशतका में रत्नकरण्ड का “आप्तोपन्चन--” यह 
इलोक पाया जाता है. वहाँ इसकी आवश्यकता नहीं होते हुए सी दिया है, इससे ज्ञात होता 
है कि सिद्धसेन के सामने रक्षकरएड था | ये आचार्य सातवीं शताद्दी के विद्वान हैं । 

(२) सवार्थसिद्धि के को पृब्यपाद के सामने समन्तमद्र स्वामी के जो प्रन्थ रहे उनमें 
र्करण्डश्रावकाचार सी है। यहां दो चार ऐसे प्रमाण दिये जाते हैं ज़िससे इस विपय 
की पुष्टि दो-- 


(३) पूल्यपाद ने जो नय का सामान्य * लक्षण किया है उस लक्षण को करते समय 
उनके सामने आप्तमीमांसा * रही है। 

(४) तत्त्वाथे सूत्र अध्याय ९ सूत्र १ की सबोर्थसिद्धि टीका में जो 'तीथोमिपेकदीज्षा- 
शीर्षोपह्ारदेवताराधनादयः यद््‌ पंक्ति लिखी गई है सो यह पंक्ति लिखते समय स्वामी समन्त*- 
मद्रकृत युक्त यनुशासन का निन्न इलोक सामने अवश्य रहा है-- 

'शीर्षोपद्दारादिमिरात्मदु:खेंदेंवान्‌ किलाराध्य सुखामियग्रद्धाः !? 
इन व ऐसे ही अन्य प्रमाणों से स्पष्ट है कि स्वामी समन्तमद्र के ग्रन्थ आ० पृल्यपाद के 
सामने रहे ठब भी उन्होंने उन अन्थों में से कोई इल्ोक उद्धृत नहीं किया | ठीक यही अवस्था 
रत्रकरण्डश्रावकाचार की रही हैं। यह्‌ ग्रन्थ पृज्यपाद स्वामी के सम्रत्त अवश्य था जिसके 
कुछ प्रमाण निम्न हैं-- 
पूज्यपाद ने तत्त्वाथंसूत्र अध्याय सात सूत्र १ की व्याख्या लिखते हुए निम्न वाक्य 
लिखा है-- 
व्रतममिसन्धिकृरतो नियमः ॥ ष 
यह वाक्य रनकरणरडश्रावकाचार के निम्न इलोक के आधार से लिखा गया है-- 
अमिसन्धिकृता विरतिविषयाद्योग्यादूत्र्तं मवति ! 
पृच्यपाद ने तत्त्वाथैसूत्र अध्याय ७ सूत्र २२ की व्याख्या में जो अनर्थदण्डों का स्वरूप 
लिखा है सो वह स्वरूप लिखते समय उनके सामने रत्नकरणडंश्रावकाचार के अध्याय ३ के 
३० से लेकर ३४ तक के इल्ोक रहे हैं । 
इन प्रमाणों के रहते हुए यह कहना निःसार है कि “९ वीं शताब्दि के पंहले के अन्धों में 
रतकरणडश्रावकाचार के उल्लेख नहीं पाये जाते, अतः इसके कत्तो समन्तमद्र स्वामी नहीं हैं! 
(१) देखो सवार्यसिद्धि $, हे३ । 
(२) देखो ५०६ श्लोक । 
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इमने जो प्रमाण दिये हैं उनसे रप्ट है कि इसके कत्तों सम तमद्र स्वामी ही हैं। इतना 
दी नहीं किन्तु यद््‌ प्रन्‍्थ पृज्यपाद और उनके बाद हुए सिद्धमेन के सामने रद्दा है। 


हिलीय दृढील फा उत्तर- 
आए का पहला लक्तण कद्दते समय उसमें 'उन्छिन्नदोष' यद्द भी विशेषण है 'अत 
अगले श्नौक द्वारा ये दोप गिना दिये गये हैं और उनसे जो रहित है वद शआप्त है यद बततवा 
दिया है इस प्रकार यद्द दूसरा लक्षण पहले लक्षण का पूरक द्वी है। इस दूसरे श्लोक द्वारा 
हुछ आाप्त का अय प्रकार से लक्षण नहीं क्या गया है| 
तीसरी दलील का उत्तर-- 
ख्वामी समन्तमद्र ने आप्त के स्वरूप फा विचार फरने के लिये 'आप्तमीमांसा' जिस 
है। आप्त का मुख्य अथ दे अरहन्त देव। इसलिये अरदन्तदेव की ध्तुति में अरहन्त के 
शरीर और आत्मा दोनों की स्तुति आ जाती है। रत्क्रणडक्षायकाचार में इन दोनों बातों 
को ध्यान में रखकर दोप गिनाये गये हैं और उन दोपों से रद्धित आप्त को बतनाया है। 
परन्तु आप्तमीमासा में शरीर फो स्तुति को अरदत वी स्तुति न मान कर शरीराविशयों द्वारा, 
यह फह् कर कि ये शरीरातिशय ' तो रागी देवों में भी देसे जाते हैं, आप्तता फो अध्वीझार कर 
दिया है पर इसस यहद्द घात तो फल्षित हो दी जाती है कि समन्तमद्र स्वामी फा यद्द मत रद्द है 
कि झाप्त के शरोर में विशिष्ट अतिशय द्वोते हैँ । 'भीतरी और बादिरी ये शरीरादिक के श्रत्ति 
शय दिव्य हैं. और सद्दी हैं उनके इस कथन से क्या इसकी पुष्टि नहीं दो जाती अथीत्‌ 
अवश्य दो जाती है। समन्समद्र छुपादि दोपों से रहित आप्त को अपब्य मातते हैं यही 
इसका भाव है । 
इस कथन से स्पष्ट दो जाता है कि अन्यत्र जहाँ मी समतमद्र स्वामी ने आप्त की गौमासा 
को हैं वर्दा शआप्त को झ्लुघादि दोपों से रद्दित सवे प्रथम स्वीकार कर लिया है और उसके चाद 
दी उद्दोनि आप्त के आत्मिक गुणों का विश्वेषण क्या है। आप्समीमासा के १ से लैफर 
६ लोक देसने पर यद्द्‌ स्पष्ट द्वोजाता है कि उन इलोकों के व रक्नऊरणड्रायाचार में चर्शित 
आतप्त के स्वरूप के प्रतिपादक इनोकों के रचयित्ता पर ही व्यक्ति हैं। रक्षकरएडश्रावफाचार 
आचार प्रथ दोने से उसमें वशनात्मक दृष्टि रही और आप्तमीमासा द्शेन प्र-थ होने से 
उसमें विश्लेषणात्मक दृष्टि रद्दी । 
अब इस तीसरी दजीन के अ्र-तर्गेत दो बातों का और रिचार करना है। पहली यद कि 
यद्द मान्यता साम्प्रदायिक दै और दूसरी यद्द कि यह्द मान्यता पीछे से गदी गई है। सो जब 


(9) देखो भापमीमाँसा रक्ोक २। 
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आचार्य कुन्दकुन्द और समन्तमद्र जैसे प्राचीन आचार्यों ने आप्त को छुधादि दोपों से २ 
माना है तब यह तो कद्दा नही जा सकता कि यह मान्यता पीछे से गढ़ी गई है । 


अब रही साम्प्रदायिक दृष्टि की बात सो हम इसका आगे ही विचार करने वाले हैँ कि 
क्या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक पृष्ठ भूमि है या सम्प्रदाय विशेष ने ही इसे खड़ा कर 
दिया है। 


इस प्रकार तीनों दलीलों का संक्षेप में उत्तर हुआ । अब प्रतिज्ञानुसार केवली श्लुधादि 
दोपों से रहित होते है इसकी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि क्‍या है इसका विचार करते हैं। स्त्री-मुक्त 
निषेध, सवस्रदीज्ष। निषेध ये मान्यताएँ कदाचित्‌ दूसरों द्वारा साम्प्रदायिक कही भी जा सकतीं 
हैं क्योंकि इनसे दिगम्वरत्व का पोषण द्ोता है परन्तु केवली कबलाद्वार नहीं करते इसे साम्प्- 
दायिक कहना वेमतलव को बात है । 

जीवकाण्ड में बतज्ञाया है कि पृथ्वी ', जल, अप्नि, वायु, केवली, आहारक, देव और 
नारकी इनके शरीर में निगोदिया जीव नही रहते। इनका शरीर निगोदियों से अग्रतिप्ठित है । 


केवली जिन का शरीर निगोद जीवों से रद्धित है इसकी पुष्टि पटखण्डागम के मूल सूत्रों 
से भी होती है। वहां बतलाया है कि बारहवें गुशस्थान में सब निगोद जीवों का अभाव हो 
जाता है। अभाव होने का क्रम यह है कि 'क्षीणमोह गुशस्थान के पहले समय में भी 
निगोदिया जीव मरते है दूसरे समय में सी मरते है, तीसरे समय मे भी । इस श्रकार च्षीण- 
मोह के अन्तिम समय तक निरन्तर मरते रहते है । पहले समय मे मरने वाले अनन्त जीव 
है, दूसरे समय में मी मरने वाले अनन्त जीव हैं । ज्ञीणमोह के अन्तिम समय तक यही क्रम 
जानना चाहिये । यथा-- 

अत्थि खीणएकसायपढमसमए सदेजीवा | विदियसमए सदजीवा वि अत्थि। त्तदिय- 
समए मरंतजीवा वि अत्थि एवं शेयव्य॑ जाव खीणकसायचरिमसमओं ति।  खीणकसाय- 
पढमसमए मदजीचा केत्तिया ? अणंता। विदियसमए मदजीवा केत्तिया ? अखंता। एवं 
णेयव्त॑ जाव खीणकसायचरिमसमआओ त्ति। 


यदां निगोद जीवों का प्रकरण होने से केवल उनका ही निषेध किया है। फलिताथथे यह्‌ 
है कि फेबली जिन का शरीर तरस और स्थावर सब प्रकार के जीचों से रहित है। इसका 
यह अभिप्राय है कि केचली जिन के शरीर में केवल वे ही तत्त्व रहते हैं जिनमे जीव पेदा नहीं 
होते | वे सब तत्त्व नष्ट हो जाते हैं जिनमे तरस और स्थावर जीव पेदा होते रहते हैं । आहार 
पांनी का लेना और उनसे मल, मूत्र, कफ, पित्त आदि का बनना ये ऐसे तत्व हैं जिनमें 








(१) देखो जीवकाण्ड़ गाथा २०० ] 
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निरन्‍्तर श्रस्त और खायर जीब पैदा दोते रहते हैं। इसलिये फेयली जिनके शरीर में निगो 
दिया जीय नहीं होते इस मा-यता द्वारा पर्योयान्तर स फेयची के भूख, प्यास और सच मूत 
आदि दोपा का ही निषेध झिया है। दम ससारी जीगे के शरीर में चल और निगोदिया 
जीव मरे पड़ें हैं। थे निरन्तर शरीर का शोपण फर रहे हें जिसमे शरीर में उप्णता पेढा 
दोकर आद्वार पानी आदि फो आयश्यकता पडती है। पर क्वेची फे शग्गे में इस प्रकार 
वी पष्णता का कारण नहीं रद्ा। उनऊे शरीर का शोपण अब श्रन्य त्रस व निगोदिया 
जीवों के कारण नद्दा होता अत शरीर में आन्तर उष्णता पैदा होकर उनके शरोर का अप 
क्षय नहीं होता । और इसलिये प्रति समय उनके शरीर के जिठने परमाणु निर्जाएं होने हैं 
ज्तना नवीन परमाणुश्रों का प्रहण हो जाने से कबच्याद्वार के त्रिना मी उनके शरोर की ख्िति 
यमी रहती है | जिस प्रकार ऊमे वर्गणाओं के आगे और जाने से कार्मण शरीर की स्थिति 
होती है उसी प्रसार अय उनके नोकम बरगेणाओ के आने और जान से शरीर की स्थिति 
दोती है।इस प्रकार अ्राध्यात्मिक पृष्ठ भूमि से यिचार करो पर भी यददी जात होता छ्टेफि 
फली निन क्षुघादि होपों से रद्ित हें इसचिये वे फ्चाहार नहीं लेते । 

यहा एक शा वी जाती हे हि जय फेयली के झ्षुघारि होप नहीं द्वोने तो तत्त्यावसूत म 
उनके ग्यारद परीपद्‌ क्या बतायाई गई हैं ९ 

यास यह है कि केयगी के वेदगीय था उत्य माना जाता है, इसतिये कारण में कार्य का 
उपयार फरके केयनरी के ग्यारह परीपढ़ बतलाई है । 

अब प्रश्न यह होता है कि क्या 'प्रयत्र भी तत्तार्वसूतयार ने स्पयार से कथा जिया हे ९ 

तत्ताथसूउ्रफार न एकाप्रचि/ता निरोध को ध्यात कद्दा है। ध्याय का यह लक्षण घुछ ध्यान 
के पहले दो भेदा में घटता है श्रन्तिम दो भेदो में नही, क्योकि तेरदवें और चौददयें गुणस्थान 
में चिता दी पढीं रइती फिर निरोध किसका । क्षय मी ध्यान प्र काय कमेशय देख फर 
तत्ार्थसूतकार ते जिप्त प्रकार तेरदयें, चौ”द्ते गुणम्धात में ध्यान का उपचार से कथन किया 
हैं दसो पार केवी ये ग्यारह परोपदी का घथा मी उपचार से जायना चाहिये। 

एक बात और है घद यह कि जो भाई सयथा यद्ध सममो हैं कि अमाता के उदय स 
भूर प्यास हगती है उनफा ऐसा सममया गयत है। भूख व प्यास अपो कारणों स स्पता 
दोती है। हाँ भूय ये प्यास असाता के टद्यादि मे नोक्म हो सउसे हैं। हम ससारो 
जीगा फो शरीर स्थिति मि-न प्रमार की है और क्यगी जिन के मिन्‍न प्रर्नर की, "अत यही 


निष्कप निवाता है कि उ़ें हम समारी जनोये समान क्वगाद्वार की अ्रायश्यक्ता 
नहीं पढ़ती | 


एल के कलिफ्य मुर्लि-लेख 
[ लेखक--श्रीयुत वा० कामता प्रसाद जैन 9. ..8.# ,5. ] 


/््च्च्छ्ज दा 


संयुक्तप्रांत में एटा एक छोटा-सा शहर है; जो आंड-ट्रंक-रोड पर बसा हुआ है। 
कहते है आज से लगभग ५५० वर्ष पहले प्रथ्वीराज के वंशन चौहान राजपूत संग्रामर्तिह 
ने एटा बसाया था। पहले यहाँ ओरज्ञाबाद नाम का गाव वसा हुआ था । यह मुस्लिम 
काल की बात है। संग्रामर्सिह ने जब एटा की नींव डाली तो जमीन में भाला गाड़ने पर 
उसे एक ईंट मिली । इसी कारण उसने उसका नाम हटा! रखा, जो एटा हो गया ! एक 
अन्य जनश्रुति से प्रकट है कि संग्रामसिंह ने इस स्थल पर एक लोमड़ी को कुे का मुक्ा- 
विला बहादुरी से करते देख कर उसे एठां? ( यह स्थान ) आश्चयें से कहा और इसी 
नाम से उसे आबाद कर दिया। इन जनश्रतियों से आभास मिलता है कि संआमर्सिह ने 
जिस स्थान को आबाद क्रिया वह कोई प्राचीन उजड़ा हुआ स्थान था कि जहाँ सूगभ से 
इंट मिलती थीं। एटा खास से जो पुरानी मूर्तियाँ मिलीं हैं, उनसे भी यही प्रकट होता है 
कि संग्रामसिंह से पहले एटा किसी प्राचीन रूप में विद्यमान था। हमारा अनुमान है कि 
एटा का प्राचीन नाम 'इष्टिकाः था। पहले यातायात के मार्यरूप बड़ी-बड़ी नदियाँ थीं। जमुना 
के द्वारा खूब व्यापार चलता था। आज जमुना किनारे इटावा वसा हुआ है, जिसका 
प्राचीन नाम इष्टिकापथ' है। संभव हैं कि एक समय इष्टिका (एटा) का नाविक स्टेशन 
इटावा रहा हो; इसी कारण वह इशष्टिकापथ (ःप्तोप्ब्नरे०्व०)) कहलाया | लोगों में आज 
भी एट्रा-डटावा समास का बहुधा प्रयोग हुआ मिलता है। इस दिशा में अन्वेषण की 
जरूरत है । ; 

जो हो, एट में आ्रह्मण-सम्प्रदाय प्रबल रहा। जब करीब ढो-तीन सौ वर्षों पहले जैनियों 
ने अपना मंदिर बनाना चाहा तो ब्राह्मणों ने अड़गा डाला; परन्तु जिनेन्द्र भक्त आबक़ों ने 
घनबल और नीति कौशल से काम लेकर एक भव्य जिनमंदिर निर्माण करने में सफलता 
पाई। यही मंदिर आज 'बड़ा पंचायती मंदिर कहलाता है। गत महावीर जयन्ती पर 
हम एटा ठहर गये थे | उस समय हमने इस मन्दिर का सूक्म निरीक्षण किया। दयाफ्त 
करने पर ज्ञात हुआ कि मदिर की कुछ प्राचीन मूर्तियों शायद तहखाने.में रच्छा के लिये 
कभी रक्‍्खी गई थीं ओर अभी वहीं है| जो मूर्तियोँ वाहर वेदियों पर विराजमान हैं उनर्म 
विशेष प्राचीन कोई नहीं है। प्रायः सवही मुख्य २ मूर्तियों के लेखों को हमने उद्धत 
कर लिया था। इस काये में भाई जयन्तीप्रसादुजी ने हमारी सहायता की; इसके लिये 
हक आभारी है। पाठकों के परिज्ञानाथ उन मूर्तिलेखों को हम यहाँ उपस्थित 
करते हैं :--- 


किरण २ ] एटा फे फतिपय सूत्ति-्लेख ७ 
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हद 

पार्शनाथ (घात)-“स० १३३५ वेशा्स/सुदी ११ साहु जैसिंद जी ॥! 

पाश्वैनाथ (घातु)--/स० १३८८ वेशाख सुद्री ५ श्री मूलसघे ४ 

नेमिनाथ (घात)--स० १४७७ वर्ष माघसुदी १० सोमगे प्रामचाट जातिये 
सा० दयाल भाया नेमिनाथ बिम्बका प्रतिष्ठत्‌ गच्छे 
दीरप्रभु सूरिमि 0१ 

आददियाथ चोघोसी पट (धात)--“स० १५०२ वैशाख सुदी ३ मूलसघ भ० 
जिनचद्धजी खडेलवानान्वय वाकुलियावाल ? 

शान्तिनाथ (घातु)--“स० १५४२५ वर्ष माघबदी ५. श्रीमाल जातीये फलहधियां 
गोत्ने सा० फामन भायो जीवा पुत्र शांह देवा केन छात्र आवा 
सदितिन पुण्यश्रेयअर्थम्‌ श्री शान्तिनाथ विम्बका प्रतिष्ठितम्‌ 
श्री धर्मघोष गच्छे थी साधु रत्सूरिमि ।” 

पाश्यनाथ (पापाण)--“स« १५४८ माघसुदी ५ जीवराज पापड़ीवाल नित्य 
प्रणमति |" 

पाई्वनाथ (पापाण)--“स० १५४४८ वेशाख सुदी & मूलसथे भ० श्रीजिनचद्र 
देआवय जीयराज पापड़ीवाल प्रणमति सय्या (१) श्रीराजा जी 
शिवसघ राज्ये ॥! 

साविनाथ--/स० १८८१ माध शुक्त ६ शुक्रवासरे काष्टासथे भ० श्रीजिनकीर्ति 
तद्ान्नाये अग्रोतकान्वये श्री साधु हीरालाल विम्पऊम्‌ प्रतिष्ठा 
करापित ॥? 

महायोर (कृष्ण परापाण)--'स० १८८१ मिती मगसिर सुदी ५ शुकवार काप्ठा 
से माथुराच्छे पुप्फरगणे लोहाचार्यान्वये भ० श्रीनयफीर्तति 
तले भ० लनितज्रीत्ति तदाम्नाये अग्रोतकान्वये गोयलगोत्रे 
प्रयागनगरे वाम्तब्य साधु थी माणिकचद्र पुत्र हीरालालेन 
कौसाम्बीपुरी मिम्त प्रतिष्ठापित (१ 

चाद्रप्रभ (पापाण)--“वैशाख सु० ३ भद्धाक 


शान्तिनाथ (घात)--“स० १६३५ माघमुदी ३ म० राजेन्द्रकी्ति तदास्नाये 
मिहरचद प्रतिष्ठितम्‌ इन्द्रमस्‍्थ--दिल्नी ।7 

शालिगाय (पाषाण)--/स० १६५४ मापसुदी € सुदरलाल मध्ये प्रतिष्ठित 
हाथरस 0१ 

पाश्यंनाथ--/स० १९५६ माघसझुदी ₹ प्रतिष्ठित हाथरस [४ 

शाम्तिनाइ--/स० १६५७ भाघशुक्त १ न 
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१५, नेमिनाथ--'सं० १९६9 माधसुद्दी १३ श्री कुंदकुंड उपदेशात्‌प्रतिष्ठितम्‌ सेढ- 
मल अभेराम गोपीनाथ [? 
१६, महाबीर-- “वीर नि० सं० २४&६< विक्रम सं० २००० वेशाखमास शुक्तपक्षे 
१५ चुधवासर दिल्‍्लीनगर ॥! 
१७, सिद्ध परमेष्ठी घातु--“सं० १९७८ वेशाखशुक्त १५ एटानगरे प्रतिष्ठित ।? 
क्ेचल इस सिद्ध प्रतिमा में ही एटा नगर का उल्लेख है, जिससे रपट है कि एटा 
में सं० १६७८ में जिन बिम्त प्रतिप्ठोत्सव हुआ था । अवशेष प्रतिमाएँ बाहर से लाकर 
वहाँ विराजमान की गई प्रतीत होती है| नं० < के मूर्तिलेख से स्पप्ट हे कि सं० १८८१ 
में कोशाम्बी में भिनविम्व प्रतिष्ठा हुई थी, जिसमें प्रयाग निवासी श्रीहवरालाल जी ने उक्त 
मूत्ति प्रतिष्ठित कराई थी। नं० ११ की मूर्ति दिल्ली में श्रीमेहरचंद जी के मेले की सं० 
१६३५ की प्रतिष्ठित कराई हुई है। हाथरस में सं० १९५४४ में बिम्ब प्रतिष्ठा हुई-- 
उस समय की प्रतिष्ठित मूर्तियों कई है । नं० १४ के मूर्तिलेख से स्पष्ट हे कि सं० १२५७ 
में खुजों में जैन मेला हुआ था। इन मेलों में वेष्णवों ने कितना घोर विरोध किया था, 
यह एक ऐतिहासिक वार्ता है। श्रीमहावीर जी की मूर्ति अमी गतवर्ष दिल्ली से प्रतिप्ठा 
कराकर लाई गई है । हालमें ही चादी की मूर्तियों भी प्रतिप्ठित कराकर विराज्ममान की 
गई है। इन मूतिलेखो में निम्न आचार्यों, ओर भद्टारकों का उल्लेख उनकी आम्नाय 
सहित हुआ है :-- 
१, मूलसंध (सं० १३८८) 
२ दोरप्रससूरिगच्छ (स० १४७७)--दिगम्बर संघों में इस नाम का कोई गच्द 
हे या था, यह अन्वेषणु की चीज हे । 
३. ख़ल्संधी भ० जिनचन्द्र जी (सं० १५०२) 
५. श्रीधरमंघोषगच्छे साधु रलसूरि--दिगम्बर संघों गें इस गच्छ का भी पता 
लगाना चाहिये । 
५. काख्ठासंघे भ० जिनकीति (सं० १८८१) 
६. काष्ठसंधे माथुरगच्छे पृष्करगणे लोहाचार्योन्वयी भ० नयकीत्ति के शिप्य 
भ० ललितकीत्ति (सं० १८८१) 
७, भ० राजेन्द्रकीसि (सं १६३५) 
ग्वाठट, खेंडेलवाल (वाकुलियावालगोत्र), श्रीमाल (फलहधिया गोन्न) और अग्नोत 
(अग्रवाल) नामक उपजातियो के उल्लेख भी इन लेखों में हैं| किन्तु आश्चये है कि इनमें 
कहीं भी पद्मावतीपुरवाल उपजाति का उल्लेख नहीं है, जब कि एटा उस जाति का केन्द्र है। 
भोड़ासा नगर के श्रीजीवराज जी पापड़ीवाल की प्रतिष्ठा कराई हुई प्रतिमायें यहाँ भी है। 





आशवी शताब्दी में भगरत के फ्रछातः राज्य * 


| ले०-श्रीयुत प्रफुष्शुमार मोदी, एम० ए०, पल७ णल० घी० ] 





महामम्राट्‌ हर के पश्चात्‌ की हो तीन शनादयों का उत्तर भारत का इतिहास बहुत 
कुद अ्रघकार में है। और जो भी उच्च प्रकाश साहित्य व शिलालेखों द्वार प्राप्त हो 
सकत। है वह बहुत वाउदनीय है । एक ऐसे ही प्रकाश की महत्त्वपूर्ण क्रिण हमें जैन 
लेखक जिनमेन द्वाय य्राप्त होती है । जिनसेन अपने हरिवश पुराण में कहते हैं कि उ'होंने 
बह रचना वर्धमापपुर में श० स० ७०५ में समाप्त की॥। वे अपने समकालीन राजाश्रों 
तथा उनके राज्यों को सीमाओं का भी उल्लेख करते है। उनके भम्तुतोपग्रोगी पद्य 
निन्ननुमार है. -- 
शाफेयब्दशतेषु सप्तम दिश पश्चोत्तरेपूचरा, 
पातीन्द्रायुधनाम्नि रृष्णन्पजे श्रीयन्नभे दक्तिणाम्‌ । 
पूर्वां श्रीमदयन्तिभूभृति हुपे बत्सादिराजेडपरा 
सौराणामधिमडल जययते बीरे बराहेउयति ॥४२॥ 
फल्याणे परियर्धमानरिपुलश्रीपर्धमाने पुरे | 
क्षीपार्श्यल्यनन्‍्नराजयसतौ पर्याप्तशेष पुरा। 
शाद्दोस्‍्तटिकाप्रप्नाग्जनितप्राज्याचनायचने 
शान्ते, शान्तगृहे जिनस्प रचितो चशो इरीणामयम््‌ ॥५३॥ 
( सगे ६६ ) 
इत लेखों का महत्त्व बहुत फाल पहले से स्वीकार क्रिय। जा चुका है और भी स्मिथ, 
आर जी मदारफर, सी वी वैध, एच भी ओमा भौर अलतेकर जैसे इतिद्वासकारों ने 
इंगझ उपयोग अपोे श्रपो ग्राथों में क्या है । परन्तु दागें से किसी ने भी कवि द्वारा 
विर्दिष्ट राज्यों की सीमाओं का वियेचन नहीं झिया और न उस पगर की खोज करो वा 
कोई प्रयेश क्रिया जटां कि कवि ने रचना की थी भर जो उल्लिखित राज्यों की सीमा पर 
म्थित होकर उत्हें अलग अलग करता धा। उत्त इतिहासकारों की ऐसी उच्च धारणा 
दिखाई देती है क्लि जितसेन ने जिना किसी विश्चित सीमा की जानकारी के उत्तर भारत 
की चारों दिशाओं के राज्यों का उल्लेख मान किया है। इस घारणा से कमी कभी बढ़ी 
भ्त्ति उसने हुई है। उदादरणार्भ सी वी देध पूवे में राज्य करो वाले 'थरवाविमृश्रति! 
के सम्बंध में लिखते हैं कि “ऐसा मालुम होता हे कि अयन्तिमूभूति शब्द का अनुवाद 
अवबत का राता ठीक यरीं है क्योंकि अपन्ति या मालवा पूर्व में नहीं हो सकता । उसका 
के पद लेख मेर पिता ढा« दोराजाक्ष ज्ञी जैप के ११६७ टयांण फणातल्तो तेशाशंतात हाँ 


[गत तेप्रच्ाह पी छड्ीएी ए०फघपफ़ शाषफ छेथ का उनको अनुमति से मरे इ्रा किया 
हुआ अंदर हैं। --छेलफ, 
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शुद्ध अनुवाद है राजा अवन्ति अथोत्त अवन्ति नाम के राजा !! ( (८कबल्एव ििपेप 
दी॥ ५० ॥, 9, 40, 402:20054 924) परन्तु उन्होंने इस पूरे पव के अधिकारी 
राजा अवन्ति की किसी से समता नहीं बैठाई क्योंकि स्पष्टतया इतिहासानुसार ऐसा कोई 
राजा हुआ ही नहीं । न्‍ | 


डा. ए. एन. उपाध्ये ने अभी अभी हरिषेण कृत बृहत्‌ कथाकोष के संस्करण की 
प्रस्तावना में उस प्रधान स्थान को निश्चित करने का प्रयज्ञ किया है जिसका कि जिनसेन ने 
भारत के राजनैतिक विभाग के बारे में लिखते हुए उल्लेख किया है। ( भारतीय विद्या 
भवन, बस्बई, १९४३ )। पं० नाथूराम जी प्रेमी ने भी अपनी रचना “मैन साहित्य और 
इतिहास” के “आचाये जिनसेन और उनका हरिवंश! शीषक में ऐसाही प्रयथल किया है। 
( बम्बई १६४२ ) 'ये दोनों विद्वान्‌ इस निष्कप पर पहुंचे हैं कि वह-वर्धेमानपुर जहां कि 
जिनसेन ने अपना हरिवंश पुराण लिखा था, काठियाबाढ में स्थित बढवान ही है क्योंकि-- 
“जिनसेन ने अपना हरिवंश वर्धेमानपुर में उस समय लिखा जब कि इन्द्रायुध उत्तर गे, 
कुष्णनूप का पुत्र श्रीवज्ञभ दक्षिण में, अवन्ति का राजा वत्सराज पूर्व में और पश्चिम में 
सौरमणडल पर वीर जयवराह राज्य कर रहे थे। इसके २१४८ वर्ष बाद हरिषेण एक 
विनायकपाल का सम्बन्ध वर्धमानपुर से बतलाते है। इस स्थान की स्थिति बंगाल या 
दक्षिण में मानने से उन उल्लेखों की यथार्थतः सिद्धि नहीं होती |, परन्तु उसकी समता 
बढवान से बैठा लेने पर सत्र बातें समाधानतापूषंक समझ्काई जा सकती हैं। कन्नौज के 
इन्द्रराज, जिनका कि राज्य, प्योप्त अश में पश्चिम दिशा में फेला हुआ मालूम होता है, 
की समता इन्द्रायुध से बैठाई जा सकृती है; श्रीबज्लम की द्वितीय गोविन्द से जो कि दक्षिण 
में राष्ट्रकूट राज्य के राजा कृष्ण प्रथम के पुत्र थे; अवन्ति के राजा वत्सराज की उसी नाम 
के गुजर प्रतिहार शासक से और वीर जयवराह, जिनके बारे में अम्यत्र से कुछ भी पता 
नहीं चलता, सौरमण्डल या सुराष्ट्र पर राज्य करते थे। ये दिशाएँ और शासक एकमात्र 
बढ़वान को ही लागू होती हैं |” ( बरु० क० की प्रस्तावना पृ० १२१ ) 

पं० नाथूरामजी प्रेमी ने इन चार राजाओं एवं उनके राज्यों पर और भी पूर्णतः अपने 
विचार प्रकट किये हैं और उनका मत भी यही है । इन्द्रायुथ और वत्सराज के स्थानों तथा 
उमक्रे राज्यों के बारे में प्रेमीजी का कथन निम्नानुसार हैः-- 

“ेतासख़राचार्य उद्योतनसूरि ने अपनी 'कुवलयमाला? नामके प्राकृत कथा जावालिपुर 
या जालोर (मारवाड) में जब श० सं० ७०० के समाप्त होने में एक दिन बाकी था तब समाप्त 
की थी, और उस समय वत्सराज्य का राज्य था। अथौत्‌ हस्विंश की रचना के समय 
(श० ७०५ में) तो (उत्तर) में मारवाड़ इन्द्रायुथ के अधिकार में था और (पू्वे में) मालवा 
बत्सराज के अधिकार में | परन्तु इसके पांच वर्ष पहले (श० ७०० में) कुबलयमाला की 
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रचना के समय मारवाइ का अधिकारी भी बत्मरान था । इसमे अनुमान होता है फ्रि पहले 
मारवाडह़ और मालवा दोनो ही इद्धायुध जे अ्षिसार में ध--पदले श० ७०० से पदले 
मारवाड और फिर शु० ७०३ से पहले मालया | इसके बाद ७०७ में भुवगन ने मालव- 
रान की सद्दायता के लिये चढ़ाई करके बत्मरात को मारवाड़ की श्यथीत्‌ जालोर की ओर 
खदेड़ दिया होगा और मालते का पुराता राजा यह इन्ह्रायुप् ही होगा जिसकी सहायता 
ध्रुव ने की थी। यह निश्चित दे फ्रि कनौज का साम्राज्य, जो बहुत विम्तृत था और 
सिसमें मारयाड़ और मालका भी शामिल थे, इसी वत्मराज के पुत्र नागभद्ट ने इसी इन्द्रा- 
यरुध के पुत्र चक्ायुध से छीना था श्र इस प्रद्तत्ति का प्रारभ वन्‍्मराज के समय से ही हो 
गया था। पहले धुयराज ने इसमें बाधा डानी, परन्तु पीछे उक्त सामाज्य प्रतिदारों के दी 
हाथ में चला गया । इन सम बानों से हरियेश की रचना के समय उत्तर में इद्धायुथ और 
पूबे मे बत्मसत का सज्य होगा ठीक गालूम द्वोता है। ( जैन साहिदा और इतिदाम 
प्ृ० ४३२६-२७ ) 

इन द्वोनों विद्वानों के कथनों पर सूदरम गिचार की आवश्यकता है । विचार करो योग्य 
पहला विपय यह है कि क्या इद्धायुध का सज्य शु० ७०२ में इस अरश नह परिचिम की 
ओर फैला हुआ था फ्रि यह उडबान के उत्तर तक पहुचा कहा जा सकता है। उर्शे फी 
ओर टेखो से पता चलना है कि यहुयान सौसष्टू या काठियायाड़ में ही म्थित दे । उसके 
उत्तर भ मारवाह का परेश है और इस प्रदेश पर कभी दठ्भायुथ का राज्य सिद्ध करो के 
लिये फहीं फोई प्रमाण यत्‌ फिंचित्‌ू मात गे भी उपलब्ध पहीं है। उसके पिफीन प्रेमी 
जी अद्योतनसूरिट्त उयलयगाला के उस उल्लेख की ओर हमारा ध्यान श्रोकर्पित करते है 
चिममे सिद्ध होसा है कि श० ७०० में मारवाऱु पर बत्मरान राज्य फरता था। वर्धमानपुर 
की भगता बढ़या। से वैड्यों मं जो फठिताई उपम्धित होती है उसे पार करते के लिये 
प्रेमी जी का अनुगान है कि नितमेन के समय में इस राज्य में परिवत्तेन हुए होगे । इस 
तक में कुद ऐमी सानिद्दे तिसके कारण जो मिद्ध क्या भा रहा था उसके मिपरीत सिद्ध 
होता दे और यह सिद्ध करने ऊ लिये फि इद्धायुप बढ़गा। के उत्तर का शासक था, कोई 
तप पहीं रह नाता। त्तलालीय उनहास से हमें यह पता चलता है हि उस सभय कभी 
फे राज्य पर उतर पर्चिंग से काश्मीर थे शासक या, और पूर्व से बगान या गौड़ के 
शासक या दवाव पड़ रहा था। इसलिये कयोत के गया को अपो दी प्रो की रता 
फ्रा फटित हो रहा था और व इस योग्य पीं था कि कोई यये टेश शिय करे । उसके 
विपरीत बत्मगाल के प्रपिताम” जागगद्ध या पागाउलोक के द्वाग मिनगाल मे स्थावित ह्या 
हुआ गारबाड़ या राज्य फस्लीय और आ्मपस के राज्यों को लति पहुंयात्य हुआ उक्ोत्तर 
पृद्धि कर रहा श। अइलेएा नपजुके के हसोए आप में उपलब्य गि० म० ८११, 
ग० ६७८ ये ताप्रदू लेस में यद् स्व प्रमाणित है द्वि पणादलोक का साज्ागप दि 
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तरह घटित होती हैं । चक्रायुध का कन्नीज का राज्य टीक उसके उत्तर में पहता है और 
राष्ट्रकूट राज्य, जैसा कि विदित ही है कि वह घार की सीमा को छूना था, त्रिलकुल उसके 
दक्षिण में होगा। अवन्ति का शासक उसके पूतर में हे ओर वत्मगज़ का गज्च जो, कि 
पश्चिम में सौरमग्‌इल या सोगाष्ट से लगा हुआ था, उसके पश्चिम गें। प्राचीन व्धमानपुर 
की अवोचीन बदनावर के नाम से पहचानने मे भी कोइ कऋटिनाइ नहीं है । जसा कि पेशावर 
( पुरुषपुर ), नरवार ( नलपुर ) ओर चन्द्रवार ६ चन्द्रपुर ) के नामों में पावा जाता है, 
यह विदित ही है कि वारः प्राचीन पुर का नया रूप है । बधमान का बदना से भ्रष्ट होता 
भी समझ में आता है । व सहज ही व का स्थान ले लेता है, व्यंजन थे सग्ल तालव्य क 
य इन्त द को स्थान दे ठेला हे ओर म एक दूसरे नासिक अन्तर ने के सन्निकर्ष से विल्ीन 
हो जाता है, किन्तु न के लिये अपना दीवंदगढ छोड़ जाता है। इस प्रकार वर्धमानपुर 
से हमें अरवाचीन बदनावर या बचनावर नाम प्राप्त होता है रे 

इस तत्त्व पर पहुंचकर मेंने बिना किसी प्रकार भी अपनी खोज का सकेत दिये ही 
बदनावर के बारे में जाँच पइताल कराई । उसके प्रत्युत्तर में बदनावर के नंदलाल लोढा 
ने कृपा पूर्वक निम्नानुसार लिख भेजा है :-- 

“बदनावर का प्राचीन नाम बद्धनापुर था जिसकी साक्नी कु लेख से मिलती 
है। इसी का अपन्रंश बुधनावर हुआ जो कि अभी भी क़िननेक पना चलता हे 
ओर अब बदनावर के वत्तेमान नाम में लागू है। यहा पर प्राचीन किला ( गढ़ ) हे जो 


कक 


अभी टूटी फूटी द्वालत में खा है। गांव के किनारे बलवन्ती नदी बहती है । उत्तर की 
तरफ नदी के पार खेडा नामक आम हे जड्ढां पर प्राचीन मूर्तियां मिलती हैं। यहां पर 
प्राचीन जेन प्रतिमा, चरण चौकी परिकर आदि भश्ावस्था में क्रितनो ही जगद मैंने संग्रह 
किये हे और कितनी ही अन्य स्थानों पर सखी हुई हैं। प्राप्त किये हुए लेखों में से आव- 
श्यक्रीय लेख उत्तार कर भेज' रद हूँ। उसमें वद्धमानपुर का भी नाम आया है| यह नाम 
क्यों आया यह मेरे ख्याल से बाहर है ।! 
संख न्‌० ? 

“संचत्‌ ११२९२ मघसुदी ६ हरा दिनेश्व अचेह वद्धनपुरे श्री सीमापुर 
वास्तव्य प्रससलन देआ “*'*'सेवा प्रणमति नित्य |७ 

यह लेख श्याम पाषाण की एक पुरुष स्री की मूर्ति की पाठटली पर है। यह गांव के 
पश्चिम वाजू नागेश्वर नामक स्थान पर रखी हुई 

लेख २ 

सं० १११६ ज्येष्ठ सुदि ४ बुधे आ कुमारसेन चन्द्रकीति वरद्ध॑मानपुरान्वये साधु 

वोहिब्व छुत माल्हा भायो पाण्‌ छुत पील्हा भायों पाहुणी प्रशमति नित्य । 


याक 
ब७७ . कक: 
रस 
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उक्त लेख श्याम पापाण की चरण चौफ़ो पर लिखा हुआ है और जैन मद्िर के 

पास संग्रहीत दे । 
लेस ३ 

स० १२२६ वैशाख बदि ७ शुऊे श्रेयेह बद्धनापुरे श्री शातिताशस्पे सा० भलम 
सा० गोशरा 5० कादेय 5० कणदेयानि कुट्ठुममहिलेन निनगोप्रदेब्या श्री श्रवत्नाया 
(अग्रिक्राया ?) प्रतिकृृति । कारिता श्री कुलचद्रोपाध्याये प्रतिप्ठिता | 

यह लेख श्याम पापाण की एक देवी की सूति की पाटलो पर है और टेयी के सिर 
पर अरहत की मूति है । यह गाव के पूर्व बैजनाथ मदिर म रक्‍णी हुई है । 

लेख ४ 

स्० १२३४ वर्ष माघ सुदी ५. बुधे श्रीमान माधुरसथे पढिताचाय-धर्मकीति शिष्य 
ललितऊ्रीविं । वर्द्धमानपुगाययें सा० प्रामढेय भार्या प्राहिणी सुता रागू सा० दिगम सा० 
याक़ा श० जाहड सा राणु भायो मशिक्सुत महण कीनू केलू यालू सा० महण गायों 
रूपिणी सुत नेमि धाधा यीचा यमढय पमा रामदेव सिरीचन्द प्रणमति निःयय । 

यह लेख श्याम पापाण की एफ देवी की मूति की पाट्ली पर है । य* सूति पदनायर 
से पूर्व में अमला नामऊ आम में गई हुई जैग मदिर ग स्थापित है। अमला पाच गील 
दूरी पर है ।! 

इत शिलालेखों में मुझे वर्धनपुर या बर्धनापुर यटनावर का ही गढाऊ सम्कृत झपा-ता 
प्रतीन होता है। उच्च शतादियों में यटनायर पहले यर्धेमानपुर में विक्त हुआ होगा, जय 
कि यथार्थ और प्राचीए नाम आप्लाय ऊे नाम गे सुरक्तित सह गया। यह आजय जो कि 
पुन्नाट गए फी शाखा है और निभक्री कि जिनसेत के समय में यहाँ जीव डाली गई थी, 
ब्ों तभी से चला आया अनीत होता है | 

इस साम्य में एक ही कठिनाई रह भाती है। और बढ़ यह कि जिनसे। ने अपनी 
प्रशस्ति के ४४ ये श्लोक गे विकेट ही शिव के लिये स्थित ऊर्नयातानय की ठेवी सिंह- 
वाहिनी का उल्लेख क्रिया है। पह श्लोऊ निन्नानुमार है. -- 

ग्रदीतचक्राउपतिचक्रदेयता तथोजयन्तालयमिंदवाहिनी | 
शिवाय यस्मित्रिदद सन्निधीयते क तप्र पिप्चा प्रभपन्ति शासने ॥ 

स्पष्टत यहाँ गिरनार या ऊ्ेयन्त की प्रसिद्ध देवी अम्पिक्षा ज्री मूर्ति का उल्लेख है 
ओर साधारणन यट पदनावर के निकट उडी ज़टी जा सझ़ती । परतु श्लोक और उसझी 
काच्य-कटपता की ओर विशेष ध्यात ढेने से यद उठियाई भी हल हो जाती है । यदि 
बदनावर उर्जयत के बहुत निकट नहीं है, फिर भी बह उज्ञेतर के पास ही है और उज्जैन में 


के 
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शिवजी का प्रसिद्ध महाकाल मन्दिर युगों से खड़ा है। सम्मवतः ऊर्जयन्तत्थ अम्बिका की 
मूर्ति की प्रतिकृृति की स्थापना व्धमानपुर में की गई होगी और इस घटना की ही कल्पना 
कवि इस प्रकार करते हैं कि मानों उस प्रदेश में ऑम्बिका शिव से मिलने को आई हों । 
इस प्रकार शिव शब्द में श्लेष है जिसका अथ शिव अथात्‌ शंकर व क्षेम है। यह कल्पना 
श्लोक में विशेष सोंदय और कवित्व ला देती है। सम्मवतः सिंहवाहिनी देवी को एक जेन 
मुनि शिवार्थ उपस्थित हुई इसी प्रकार सोच सकता है। इस सम्बन्ध में ऊपर दिया हुआ 
लेख नं० ३ ध्यान देने योग्य हे। वह यह प्रक्तट करता है कि देवी अम्बिका की मूर्ति 
स्थापित करने का चलन वहां १२ थी शताव्दि तक थो | 

प्रसंगवश जिनसेन ने सौराष्ट्र के नाम की उत्पत्ति की ओर एक नया संकेत किया है।' 
इसके पहले तक सौराप्ट्र की उत्पत्ति 'छु+रांष्ट्र से मानी जाती थी और वह सौराज्य के 
अथे में लिया जाता था। (॥. &. 5. 8., 873 9. 05; [५. [., [0९४१७ (5९०४:४- 
एोमटर्ग >ि८४ं०००ा७ ) जिनसेन का उसको सोराणामधिमंडल” के नाम से उल्लेख करना 
यह दर्शित करता है कि उस देश के पुराने रहवासी सम्मवतः इस कारण से क्रि वे सूर्य की 
पूजा करते थे, अपने को सौर कहते थे और उन्होंने वही नाम उस देश को भी दिया | 

यही बदनावर या प्राचीन वधमानपुर वह नगर भी होना चाहिये जहां कि शक्क ८५३ 
में जिनसेन के १४८ वष पश्चात्‌ हरिषेण ने अपने कथाकोप की रचना की | यह अच्छी 
तरह ज्ञात है कि उस समय तक मध्य भारत और मालवा के राज्य को मिलाकर पूरा उत्तर 
भारत गुजर प्रतिहार भूपालों के आधिपत्य में आ गया था। उन नरेशों में से विनायक्रपाल 
सन्‌ <३१ या श० ८५३ में राज्य कर रहा था और ठीक उसी वर्ष में कथाकोष की रचना 
हुई थी । यद्यपि इन सम्राटों का आधिपत्य सौराप्ट्र तक फेला हुआ था फिर भी, जैसा कि 
प्रमाणित है, वराह राजाओं का राज्य उस प्रान्त में बना ही रहा जेसा कि हड्डाल से प्राप्त शु० 
८३२६ के धारणीवराह के ताम्रपट्टों से स्पष्ट है। यदि हरिषेश ने वराह राजाओं की राज- 
घानी बढवान में अपनी रचना की होती तो वे कम से कम अपने सम्राट के साथ ही साथ 
प्रान्तीय राजा का उल्लेख करना भी न भूले होते। इससे भी यह स्पप्ट होता है कि 
वढ्वान वह स्थान नहीं है जहाँ कि कथाकोष की रचना हुई । 

यदि जिनसेन के वर्धभानपुर की समता बदनावर से ठीक सिद्ध होती है तो यह जिन- 
सेन द्वार उल्लिखित दूसरे स्थान की समता बैठाने में भी सहायक्र होना चाहिए। अरह स्थान 
दोस्तरिका है जहाँ कि जिनसेन ने अपना हरिवंशपुराण पूरा किया और जिसकी खोज करने 
का प्रयत् न पं० प्रेमी जी ने ओर न डा० उपाध्ये ने कियो है। बंदनावरें के पंश्विम में 
कोई बारह मील की दूरी पर दोतरिया नाम का एक गाँव है। यही स्थान मुझे; उस दोस्तं- 
टिक्रा का अवाचीन रूप प्रतीत होता है, जहाँ कि जिनसेन ने अपने वर्धमानंपुर छोड़ने के 
समय तक अपूण हरिवंश की रचना पूंरी की थी। 
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इस नये माम की पुराने नाम से तुलना करने पर मुझे यह प्रतीत होता है ऊ्रि पहला 
नाम दोस्तरिका रहा होगा। यह नाम पहले उमर पूर्व की ओर बहती हुई नदी वागरेडी 
को दिया गया होगा जो कि इतनी गहरी होगी कि 'भुनाओं से पार की जाय! । उसके 
सव-घ से गाव भी उसी नाम से पुकारा जाने लगा होगा। या फिर उस आम का यथार्थ 
नाम द्वितदिका रहा होगा, पीछे वह दोतटिका में विकुत हुआ और फिर उसका श्रान्त 
सस्कृत रूपान्तर दोम्तदिक़ा हुआ। इस नाम की सार्थकता यह हो सकती है कि गाय के 
दोनों तरफ नदी जिनारा है, क्‍योंकि यह गाव माही और बांगेडी दो नदियों के मध्य बसा 
है। माही गाव से एक मील क्री दूरी पर बहती है ओर इसी में यागेड़ी नदी गाँव से कुछ 
दूर जाकर मिली है। दोतरिया के विषय में लिखते हुए नढलाल जी लोढा ने मुमे निश्ना 
नुसार लिख भेजा है. -- 

“दोतरिया बदनावर से पश्चिम दिशा में १० मील की दूरी पर है | गाव के पास बागेड़ी 
नदी बहती है और एफ मील की दूरी पर माही नदी पठती है। बागेड़ी ऊुछ दूर जाकर 
बोरदा के पास माही में मिली है । दोतरिया के पास माही यदी जो है उसके पश्चिम तरफ 
गुजरात वा पूर्व की तरफ भालया की सीमा की शुरूआत मानते हैं 0? 


इस भाति दोतरिया अभी भी मालवा और गुजरात की सीमा पर है । 





् 


पह्मगुलाल चऋरिक 


[ ले०--श्रीयुत अगरचन्द नाइटा ] 
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कननढ़, तामिल, अपभ्रश, और हिन्दी इन चार मापाशों का साइिय दिसम्बर 
सम्प्रदाय द्वाल रचित बहुत ही महत्वपूर्ण एवं मारतीय साहिद में अपना एक विशेष स्थान 
रखने योग्य है। तामिल साहित्य के सम्बन्ध में ग्रा० चक्रवर्ती की पुस्तक अंग्रेजी में प्रकाशित हुई 
थी और उसके कुछ हिस्से का हिन्दी मापान्तर अनेकान्त में प्रकाशित हुआ था। ऋननइ जैन 
साहित्य के सम्बन्ध में कुछ लख अनेकान्त एवं जेन सिद्धान्त मास्कर आदि में प्रकाशित हुए थे 
पर उनका परिवद्ध न कर के एक स्वतन्त्र पुस्तक निकालना अत्यन्त आवश्यक है । अपभ्रश 
साहित्य के सम्बन्ध में मी कई लेख अवच्य प्रकाशित हुए हैँ पर अपभ्र श साहित्य का इतिहास 
जो कि भारतीय भापाओं के अध्ययन के जिए बहुत ही महत्वपृरों और उपयोगी है, चहुत 
शीघ्र ही प्रकाश में आना चाहिये। हिन्दी माधा में दिंगम्बर साद्िष्य बहुत वित्तृन है छोटी 
बढ़ी सहस्राधिक रचनाएँ दि० विद्वानों द्वारा रचित हिन्दी सापा में पाई जाती हैं । पर बहुन 
वर्ष पूषे प्रेमीजी ने हिन्दी जैन साहित्य का इतिद्दास ग्रन्थ प्रकाशित किया था उसके पश्चात्‌ कोई 
पुन्दर रचना अमी तक प्रकाश में नहीं आई । कई पत्रिकाओं से लात हुआ कि इस विषय में 
एक दी विह्वान्‌ काम कर रहे हैं पर मेरे नम्न मतानुलार उनका चह्द प्रयास जैसा ठोस चाहिए 
नजर नहीं झाता । दिगम्वर मण्डारों की छानवीन जब तक साहित्य के इतिहास का लेखक 
स्वयं न कर ले तब तक केवल प्रसिद्ध थोड़े से ग्रन्थों का विवेचन कर देने मात्र से ही पूरा 
इतिहास नहीं कहा जा सकता। पं० परमानन्दजी ने कुछ मंडारों की खोज अवश्य की है पर 
आअमी तक तो मुकम्मल सूची भी नहीं वन;पाई है अतः दिगम्बर समाज का सब से| पहला कर्तव्य 
है कि ८-१० विद्वानों को भांरत के विमिन्‍न स्थानों के दिगस्वर मण्डारों के आवश्यक विवरण 
सह सूची तेयार करने के लिये नियुक्त करे और उनकी खे।ज के आधार से दिगम्बर जैन ग्रन्थ- 
सूची प्रकाशित की जाय | वोर-सेवा-मंदिर-सरसावा हारा इसका प्रयत्न चात् है पर वह इतनी 
मंद गति से चल रहा है कि वर्षों में मी जैसा चाहिये कार्य होना संभव नहीं प्रतीत होता; 
इस ग्हदद्‌ कार्य मे एक दो विद्वानों के लगने से ही काम नहीं चलेगा, अतः कारये की गुरुता पर 
विचार कर पोच-सात विद्वान्‌ तो इसी एक काये के लिये वर्ष मर के लिये रोके जाँय, यह बहुत 
ही आवश्यक है उसके बाद अपभ्रश एवं हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास लिखा जाय तो 
ज्यादा सुन्दर द्ोगा पर इसी घीच में सी यदि ये ग्रन्थ प्रकाशित किये जाँय तो उनके लेखकों 
को उचित है कि वे अमी तक जिन २ मंडारों की सूची वन चुकी है--दिल्ली, जयपुर आदि के 
मंडारों का स्रयं कुछ मद्दीने रह कर अन्वेषण कर के (ग्रन्थों को स्वयं देख के फिर उसे ) 
प्रकाशित करें अथोत्‌ जितने प्रन्थों का अमी तक पता चला है उनके विषय में तो आवश्यक 
जानकारी छूटने न पावे और'भूल अ्ान्ति नपरहे यह ध्यान में रखा जाय । किसी भी प्रन्थ को 
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स्वय जाँच पडताल किये थिना दूसरो के देखा दसी लिए देने से भूल और भ्रान्ति होते फी 
पूरी समावना रहती है जिसका णक ताजा उदाहरण इस लेस में दिया जा रहा है। 
अनेकान्त वे ४ अआ० ८ में अक्षयुवाल चरित्र का रचना काल्न सं० १६०६ बतनाया है पर 
विशेष विचार करने पर इसका समय स० १५०९ दी उचित जान पढता है। इस पन्ध का 
सक्तिप्त परिचय इस लेख में दिया जा रद्द है । 


ग्रन्थ-परिचय 
प्रक्मगुलाल चरित्र एक ऐतिहासिक कात्य है इसमें पद्मायतो पुरयाल जाति के अद्यगुलाल 
नामक दि० मुनि का चरित्र २४ सडो में दिया गया है। खडों के अत में जो निव्धा फिया 
गया है उससे प्रथ के त्रिपय का भल्री माँति परिचय दो जाता है 'अ्त खण्डो के नाम 
निर्देशात्मऊ उल्लेस नीचे दिये जाते हैं--- 
१ इति प्रद्गगुलालचरिप्ने मध्यरेश पुर शोमा रूप प्रथम प्रभाव । 


र्‌ के कर्मभुति उत्तिपति, वशस्थापन विधि घरनन। 

३ रु सोमवश में यनिकवृत्ति प्रहन, पद्मायतीपुरपार अस्य तिनमें पारेनि 
की होनि ठापे में बास, प्रग (द्गर ॥) दल्ल उतपति बस्नने 
तृतीया सिंध (सधि)। 

४ हल वाहिर गमन, प्रद परिबार दाह, हल्ल आगमन सजसम्मान, राजंद्वार निवास पर 

ननो चतुथम सधे। 


७५ हडभिपाद रास्ता उपाय तिचारन बहुरिउपाय करन विध विवाह यरनन रूप पचमसधि। 

६ दपति काममोग, पुपजन्म उत्मय, सरीर सोमा वनेन छट्ठटी सधि। 

७ प्रद्गुजान वानकीढा, विद्यानाम बरना रूप ( सप्तमसधि )| 

८. पअनेऊ सास धारन प्रवर्ति यहुरि बहुजना बस्जन थकी प्रद्द फारजि प्रति घरन 
'प्रष्टम सधि। 

५. वह प्रवर्ति तथ्य वियद्ध विध व्नन नवम सधि। 

१० उसत गति पप्रगेमन महिमा « हुरि प्ह्मगुलोग स्पाग मरनन घरननरूप (दुस)म सधि। 

११ अद्ागुलान रिघ, रू ग फरन समाप्रयेशं, शाज्यपुत्र मरन वरान रूप । 

१२ इह्गगुलान स्तेच हि प्रवर्भ प्रभोत्तर सवाद द्ादशम संधि। 

१३ प्रजा 'नोग, पत्नी बतनतें उपप्तम, बहुरि मंत्री राजा सो मुनि स्वाग पेरक बचन, 
एज प्रमान करन वरननरूप तेरम प्रम/व । 

१४ एजा मिकद बुलामत भुनि रेप घारन आदेश प्रदागुनान अंगीरार, पश्चात धुदधुदी 
जन मश्न थरनन रूप चौदम संघि। 
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भरथ मादि सुम आरण सेत, मध्य देश तामद्दि छवि देत। 
सुस्मर की दक्षिण दिश जोय कार्लिंयी की उत्तर होय ।६॥ 
घूर देश के निकट निद्वार, टापौ नाम व्से पुर सार। 


अनेकान्त वर्ष ४ अ० ८ के ० ४०२ से ७६ में देहनी के सेठ के कुचे के जमैनमदिर 
के प्रन्थों की सूची प्रकाशित हुई है उममें “अ्द्षा शुलनाल चरित्र--क्ि क्षतपत्ति पद्मावती 
पुरवात्, दिन्दी पद्य पत्र ३२ (रचना सयत थी० १६-६” छपा हे। मुमे प्रम्थ के नाम से उसके 
ऐतिद्षामिऊ दोने की सभाया प्रनीत हुई झा दिल्ली जाते पर उक्त प्रथ को देसा तो भाषा 
आदि फो ध्यान में रसते हुए वह प्रन्‍्थ स० १८५६ फा नहीं है, ऐसा प्रनीत हुआ तथा 
उसके पऐत्तिद्ासिक होने को समायना ठीक ही निकली सतत विशेष अध्ययन फर ब्रक्षगुतान के 
सम्बंध में ऐतिहासिक जानकारी प्रकट करने की इच्छा हुई और शोयुत्‌ पत्नाचांच जी जैन 
अप्रवान द्वारा प्रति मगयाके इस लेस़ में इस ग्रथ के सम्नध में विशेष प्रजाश ढाला जा 
रदा दै श्रत श्रीपनालाल जी का में आमारी हू 


ऐतिहासिक स्राहित्य निम्भाण में दि० विद्वानों की अपेत्ता स्मेताम्बर विद्वानों ने अधिक 
लक्ष्य रा है अत घपेतास्थर सम्राज़ में विछृत पद्मावलिय, ऐतिहासिक सस्कृत काव्य, 
प्रयध, भापागें रास, चौपई, मास, धयलगीत, इसी प्रकार तीर्थों के इतिद्ास के सम्प्ध में भी 
तीथमालायें, चैत्यपरिपाटी, सघ यात्रा बणन, स्तवनादि विविव ऐतिद्वासिफ सामग्री बहुत ही 
विशाज्ञ परिमाण में पाई जाती द्वै तब टिगम्बर समाज मर इस प्रकार के साहित्य का अमाय 
सा नजर आता है। दिन्दी मापा म॒ दि० दिद्वाना द्वारा रचित काव्यों में श्रधायधि सादिय 
संसार में अद्ठ॑कथायक का द्वी पता था श्रत अक्षगुलाल चरित्र की उपय्धि मदल्व की खातत 
है यद्यपि यद्द प्र समपतामयिर एव विशेष घटनापूर्ण मथ नहीं हे फिर भी एक नई जानकारी 
प्राप्त दोने के कारण महत्व का है फात्य की देष्टि से मी म्रथ सुदर हे । 








जेबाकार्य ऋषिफुक का समय ओर उत्का 
ज्यवेतिफन्द्ाएतः 


[ ले०--भीयुत न्याय-ज्योतिष तीर्थ पं८ “"मिचन्द्र शास्त्री, साहिस्वरत्ष | 





जैनाचार्य ऋषिपुत्र ब्योतिप के प्रकाएड विद्वान थे। इनके वंशादि का सम्यक्‌ परिचय 
नहीं मिलता है, पर (१३६४०७०५ (४७घॉ४६०८एा में इनके सम्बन्ध में बताया गया हैं कि 
“गूप (६ ३8 [टुफ्बवएशे।पोर्त, []6 इणा ए 0४729.” इससे स्पप्ट हैँ कि यद्द जैनाचार्य गे 
के पुत्र थे। जैनाचार्य गगे ज्योतिपशाल््र के प्रकाण्ड विद्वान थे। अमी द्वाल में जब में पटना 
खुदाबर्श्खाँ पब्लिक लाइबे रो मे गया था तो मुझे वर्ों इन्हों गगाचारय का एक ज्योतिष-अन्य 
“पाशकेवली” नाम का मिला है। यद्यपि यद्द्‌ ग्रन्य अत्यन्त अशुद्ध है, पर इससे जैन ज्योतिष 
पर पयाप्त प्रकाश पड़ता है। उसके अन्त में चिखा है कि--- 

“जैन आसीज्वगद्द यो गगेनामा मद्दामुनिः 
तेन स्वयं निर्णीति य॑ं सत्पाशात्रकेवली ॥ 
एतज्क्षानं मद्ाज्ञानं जैनर्पिमिरुदाहतम । 
प्रकाश्य शुद्धशीलाय कछुलीनाय महात्मना ॥ 

शनौगंदलिकां दत्त्ता पूजापू्वकमघवाकुमारी भव्यास्थासने स्थापयित्वा पाशको दालाप्यते 
पश्चाच्छुमाशुमं न्रवीति--इति गर्गनामामद॒पिविरचितः पाशकेवली सम्पूर्ण: ॥” 

इन पंक्तियों से स्पष्ट है. कि गर्गाचाये ज्योतिपशाञ्त्र के बढ़े मारी चिद्बवान्‌ थे, इसलिये बहुत 
कुछ संभव है कि इन्हीं के वंश में आचाये ऋषिपुत्र सी हुए हों। लेकिन निम्चित प्रमाण के 
अमाव में उनके वंश का निणेय करना जरा टेढ़ी खीर है। जैनेतर ज्योतिष-प्रन्थ, वारादी- 
संदिता और अद्भुतसागर में इनके जो वचन उद्धृत किये गये हैं, उनसे इनको ज्योतिष 
सम्बन्धी विद्कत्ता ओर समय निर्णय पर पयोप्त प्रकाश पड़ता है। ज्योतिषशासत्र के विभिन्न 
अन्ञें में से आचाये ऋषिपुत्र ने निमित्तशाल्न--शकुनशात्र और संदिताशासत्र--अद्दों की स्थिति 
द्वारा भूत, सविष्य और वरतेमानकालीन फल, भूशोघन, दि्क्शोधन, शस्वोद्धार, मेलापक, 
भायाद्यानयन, गृदोपकरण, गृहप्रवेश, उल्कापात, गन्धवेनगर एवं ग्रहों के उदयास्त का फन्न 
आदि बातों के प्रतिपादक शास्त्र का प्रशयन किया है। (0४६४०४०७ (वाबोबएण-एा में 
इनको एक संद्िता का भो उल्लेख है। उसमे बताया है कि “ऋषिपुत्र संद्दिता--प्रणण<ते 
व (8१४॥०:४७३०-” अथोत्‌ सदनरक्ञ नामक प्रंथ में ऋषिपुत्र संहिता का उल्लेख है, पर 
आज वह पंथ उपलब्ध नहीं है। जैन-सिद्धान्त-सवन आरा में कई संस्कृत मन्धों के सूचीपत्र 
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(९४४७४०६०८३) हैं, उनमें किसो में मो ऋषिपुत्र सद्दिता का नाम नहीं है, इससे माझूम पढ़ता 
है कि बह अमूल्य निधि नष्टभाय है। 


मारतीय ज्योतिपशास््र के इतिद्वास पर दृष्टिपात करने से मालूम होगा कि शकुनशाक्ष 
ओर सदिताशाल्ल का प्रयार इस्बी सन्‌ की उययों शवादों और ११थों शतादी के सच्य में 
विशेषहूप से हुआ है। इस पान में खतस्त्र प्रथ तो जिसे ही गये पर उक्त विषय के फई 
सप्रद प्रथ तथा भाप्य मो शिसे गये, जिनमें आज फेपत दो चार ही उपलाध छें। आचाये 
ऋषिपुत्र फे अस्यत्र उपलाध उठ्रणों से पता चजता है से इनके भो उपयेक्त विषयों के कई 
प्रन्थ थे, लेकिन अमी तक इनका ए+ निमित्तशाख दी उपभ्ध हुआ हैं, जिसफा प्रफाशन 
पव सम्पादून १० वर्धमान शाख्रो शोजापुर ने किया दै। वारादी सद्दिता और अद्भुतसागर 
में प्राप्त इनफे विपुन उठरणों स स्पष्ट है कि इ'ददोंने सरक्षत और प्राकृत दोनों दी मापाओों में 
प्र-ध रचना की है | 


जनाचाय ऋषिषुय के मदसवपूर्ण उद्धरण घृद्तसद्दिता फी मट्टीतपती टीझा में हैं और मट्टे 

एप ने पृद्ध्नातर की दीया में अपने सम्पन्ध में बताया है कि * फास्गुनस्य द्वितोयायामस्ि- 
ताया गुरोदि। घम्बप्टाप्टमिते शाके कूतेय विवृत्तिमेया ।" अ्थोम्‌ शक ८८८ में बुद्ज्ानवः 
पी टीझा रची दै, तथा युद्धत्सद्धिता फी टीका इसस मी पहले बनाई गई है। सदिसा पी दीफा 
में इन्दों। झायेमट, फणाद, फाइयप, कपिच, गगे, पाराशर, धलमद्र, ऋषिपुत्, भद्रायदु आदि 
फई मैनामैन आचायों के यचन उद्घूत किये है, इस टीका से रपप्ट मालूम पढ़ता है कि 
भट्टोसन ने अपने पूवर््त्ती प्राय समी सद्दिताशरों की रचनाभों फा अष्ययन कर उक्त डीझा 
जिपी है। झाचार्य ऋषिपुत फे वचन राष्टरचार फे प्रतिपादन में पिस प्रकार हदुधूत फ्ये 
गये हैं-- 

याववो5 शान प्रसिचेन्दोरदयन्यस्तमेति या। 

तावयो5 शान्‌ पृथिव्यास्तु लम एप गिनाशयेन्‌॥ 

उद्येघ्लमये थापि सूयेस्थ प्रहण मयरेत्‌। 

ता रृपमय वियात्‌ परचफ्रम्य चागमय्‌ ॥ 

चिर गृद्दाति सोमा्फों सर वा प्रमे यदा 

दयात्‌ सतोतान जनपद्ान वरिष्ठाश्य जनाधिपान॥ 

प्रैष्पेण सत्र जोगन्ति मराजयाग्युफेन बा। 

मयदुमिक्तरोगैश्व सम्पीटयले प्रजासतयाएं 


-सबि>३ बु० ए० १३४-१३+ 


१६ । मास्केर [ मांग १२ 


उपयेक्त पद्य आचार्य ऋषिपुत्र के नाम से अद्भु तसागर के 'राह्दोरद्रुतवात्तेः नामक अध्याय 
में “अझथ चिस्माससर्वग्रासयो: फल्लम्‌ तत्र ऋषिपुत्र:” इस प्रकार लिख कर दो स्थानों में 
उद्धृत किये नए हैं। इन घलोकों में “शस्यैनं तन्र जीवन्ति नरा मूलफलोदके:”” इतना और 
अधिक पाठ मिलता है। इन्हीं पद्यों से मिलता-जुलता वन इनके “प्राकृत निमित्त-शास्तर” 
में हैं; पर वहों की गाथाएँ छाया नदों हैं । अस्तु, उपयुक्त कथन से इतना स्पष्ट है कि 
आचार्य ऋषिपुत्र मट्टोपल के पूर्व अथोत्त्‌ शक सं० ८८८ के पहले विद्यमान थे और शक 
सं० की ८ वीं तथा ६ वीं शताब्दी में इनकी रचनाएँ अत्यन्त लोकाहत थीं। सर्वत्र उनका 
प्रचार था। इसका एक सबल प्रमाण यह मी है कि शक सं० १०८२ में राजगद्दी पाने वाले 
मिथिलाधिपति मह्ासज्ञ लक्ष्मणसेन के पुत्र महाराज वल्लालसेन द्वारा शक सं० १०९० में 
संग्रद्दीत अद्भुतसागर में वराहट, इृद्धग्ग, देवल, यवनेश्वर, मयूरचित्र, राजपुत्र, ऋषिपुत्र, त्रह्मगुप्त, 
वलमद्र, पुलिश, विष्णुचन्द्र, प्रभाकर ' आदि अनेक आचार्यों के वचन संग्रहीत हैं । अतः यह 
निरविवाद सिद्ध है कि आचार्य ऋषिपुत्र का समय शक्त सं० की ९ वों शताब्दी के पहले है; 
पर विचारणीय वात यह है कि कितना पहले माना जाय | ; 

आचाये ऋषिपुत्र के समय निणेय में मारतीय ज्योतिपशासत्र के संदिता सम्बन्धी इतिहास 
से बहुत सहायता मिलती है, क्योंकि यह परम्परा शक सं० ४०० से विकसित रूप में है | वराह- 
- मिहिर ने, जिनका समय लगभग शक सं० ४२७ के माना जाता है, बुछज्ञातक के २६ वें 
अध्याय के ५ वें पद्य में कद्दा है कि--“मुनिमतान्यवलोक्य सम्यग्घोरंं वराइमिहिरो रुचिरां 
घकार |” , इससे स्पष्ट है कि वराहमिहिर के पूर्व संहिता और होरा सम्बन्धी परम्परा वर्तमान 
थी। इसीलिये उन्होने बुहृज्ञातक में मय, यवन, विष्णुगुप्त, देवस्वामी ', सिद्धसेन *, जीवशमो, 
सत्याचार्य आदि कई महर्पियों के वचनों का खण्डन किया है। संहिताशाश्ल की प्रौढ़ रचनाएँ 
यहीं से आरम्म हुई है। वराइमिद्दिर के वाद कल्याणवम्ती ने शक सं० ५०० के आस-पास 
सारावली नामक होरा ग्रन्थ बनाया; जिसमे इन्होंने वराहमिहिर के समान अनेक आचारयों के 
नामोल्नेख के साथ कनकाचाये और देवकीत्तिराज का भी उल्लेख किया है। संहिता संबंधी 
अमेक बातें सारावली में पाई जाती हैं; इस काल में अनेक जैन और जैनेतर आचार्यों ने 
संद्दिता शास्त्र को प्रोद रचनाएं खतन्त्र रूप में की है'। इन रचनाओं की परस्पर' तुलना 
करने पर प्रतीत होगा कि इनमें एक का दूसरे पर बड़ा भारी प्रभाव है। उदाहरण के लिये 
गग, वशहमिद्दिर और ऋषिपुत्र के एक-एक पद्म नीचे उद्घृत किये जाते हैं :-- 

३१. यह अतिष्ठाकह्प के रचयिता प्रभाकर देव मालूस पढते हैं | 

२ यह आचार्य जैन मालूम पहते हैं; मुझे सन्‍्देह है कि यह असिद्ध देवसेन स्वासी ही तो 
नहीं दें? ः ह * 
2 यह आचाये नमस्कार भाहाल्य के रचयिता मालूम पदते हैं। 
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शशशोखिनपर्णामो यदा मवति भास्कर 
तदा सर्तब्रा त सम्रास्त, घोरा रुघिरकर्दमा ॥ 
गर्ग 
शशिरुधिरनिगे भ्वनौ नम स्थले मयन्ति सप्रामा । 
“>-यरादमिदिर 
ससलोहिविएणद्दोवरि सकुण इति होइ णायत्तो | 
सगाम पुण घोर खग्ग सूरो णिवेनई ॥ 
+-ऋषिपुत्र 
इसा प्रकार घन्द्रमा से भ्रतिपादित फल में मी बहुत स्थलों में समानता मित्रती है। ऋषिएुश् के 
निमित्तशास्र का चद्रप्रकरण सददिता के चद्भाचार अध्याय से लगमग मिनता जुनता है। इस 
प्रकार के फल प्रतिपाइन की प्रक्रिया शक स० की ५ ६ वो शतादी में प्रचलित थी। वृद्धयर्ग 
के निम्न पथ निमित्तशाक्ष की निम्न गाथाओं से एफ्द्स मिचते हैं-- 
छुपे शरीरे सोमस्य शूद्राणा वेचमादिशेत्‌ । 
पोते शरीरे सोमस्य वैश्याना यधमादिशेन्‌ ॥ 
रक्ते शरीरे सोमस्‍्य राज्ञा च वधमादिशेत्‌ | 
-द्ूद्वगर्ग, 
विष्पाण देह मथ वादिरएणो तद्दा शिवरेई । 
पीजो सत्तियणास धूसखएणो य वयसान ॥<«८॥ 
किंएणो सुद्द विणासो चित्ततवर्णेप्य हयइ पयईझ । 
दद्दिसीस्सलवण्णो सम्बम्द्रिय पाहिदो चदो ॥३०॥ 
“-आपिपुत्र 
उपयुक्त घुलनात्मक निवेचन का तात्पय यदी है कि सद्दिताकाल की श्राय समी रचनाएँ 
मिल्ततों जुलती दें। इस कान के लेपकों ने नवीन बातें बहुत थोड़ी कद्दी हैं । तथा फन 
प्रतिपादन की प्रणाली सो गणित पर आश्रित नहीं है, क्वल मर्दों के वाह्य निमियों फो देखफर 
फल बताया गया है। इस काल में मौम, दिव्य, और अस्तरित्त, इन तीम प्रकार के निम्रित्तों 
का विशेष रूप से ब्शन झिया है। यथा-- 
दिव्यान्तरिक्त मौम॑ तु त्रिविध परिकीर्तितम्‌। 
--अद्भुतसागर, ४२ ६ 
बरा्दीसद्विता में इन तीनों विमित्तों के सम्वाध में लिखा है कि “मौसम चिरस्थिस्मव दच्छा- 
>तमिराइत शममुपैति । नामसमुपैति सृदुत्ता क्षरति ” ” बद॒त्येके !४७सी प्रकार आचर्या 
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ऋषिपुत्र ने "जे विट्ुभुविस्सएण जे दिद्ठा कुदमेणकत्ताणं । सदसंकुलेन दिद्ठा वसद्रिय ऐण 
णाणधिया ॥” इत्यादि वणेन किया है। तात्पय यह है णि संहिताकाल की इस प्रकार की 
रचनाओं का समय इसी सन्‌ की ५ वीं ओर ६वीं शताब्दो है, क्योंकि इस काल का संहिता 
का विपय ज्योतिप-शासत्र की म्मझ्ञता की दृष्टि से अविकसित रूप में है | दोँ, वराहमिद्दिर की 
रचनाएँ अवश्य परिसार्जित हैं। वराहमिहिर से पदले की रचनाएं संक्तिप्त सत्रेरूप में लिखी 
गई थीं, पर ७ वो शताब्दी से इन ग्रन्थों पर टीकाएँ' लिखना आरम्म हुआ है तथा इस विपय 
की विस्तृत रचनाएँ सी प्रारम्म हुई हैं। अतः ऋषिपुत्र का समय संद्दितांकाल को शताब्नियों 
में है। इनकी रचना की संक्षिप्तता को देख कर अनुमान होता है कि इनका समय बराहुमिद्दिर 
से पूर्व होना चाहिये । 

आचार्य ऋषिपुत्र के नाम से अद्भतसागर में जो निम्न इलोक आये है, उससे इनके 
समय निर्णय पर और सी अधिक प्रकाश पड़ता है-- 


गगेशिष्या यथा प्राहुस्तथा वक्ष्याम्यतः परम्‌ । 
मौममार्गवराहककेतत्रों यायिनो ग्रद्माः। 
आक्रन्दसारिणासिन्दुर्ये शेपा नागरास्तु ते। 
गुरुसौरबुधानेव नागरानाह देवल: ॥ 

परान्‌ धूमेन सहितान्‌ राहुमागंवलोदितान। 


इन पद्चों में गर्गशिष्य और देवल इन दो व्यक्तियों के नामों का उल्लेख किया गया है । 
यहों गगेशिप्य से आचार्य को कौन असिप्रेत है ? यह नहीं कद्दा जा सकता, पर ट्वितीय व्यक्ति 
देवल को रचनाओं को देखने से प्रतीत होता है कि यद्द वराहमिहिर से पूर्ववर्ती है। क्योंकि 
अद्भुतसागर के प्रारम्भ में ज्योतिप के निमाता आचार्यो' की नामावली कालक्रम के दिसाव से 
दी गई प्रतीत होती है। इसमें वृद्धनर्ग, गये, पाराशर, वशिछ, बुहस्पति, सूये, वादरायण, 
पीलुकाये, नृपपुत्र, देवल, काश्यप, नारद, यवन, वरादहमिद्दिर, वसन्तराज आदि आचार्यों के 
नाम दिये गये हैं। इससे ध्वनित होता है कि आचाये ऋषपिपुत्र देवल के पश्चात्‌ और चराइ- 
मिहिर के पूर्वव्ती हैं। दोनों की रचना पद्धति से सी यह भेद प्रकट होता है। क्‍योंकि 
विषय प्रतिपादन की जितनी ग्रम्भीस्‍्ता वराहमिद्दिर में पाई जाती है, उतनी उनके पूथ्ेवत्ती 
आचार्यो' में नहीं । 


यदि ("४०४०४ (४(वॉब४णाप०० के अनुसार आचाये ऋषिपुत्र के पिता जैनाचाये 
गये मान लिये जायेँ तब तो उनका यह समय निविवाद सिद्ध हो जाता है; क्‍योंकि गगौचांय॑ 
वराहम्द्र से बहुत पूर्व हुए हैं । 
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आचार्य ऋषिपुत्र का -योतिष-धान 


शचार्य ऋषिएुत्र फलित ज्योतिष के विद्वान थे गणित सम्पधी इनको एक सी रचया पा 
पता धय तर नहीं लगा है तथा इनकी उपयाध रचनाओं स भी इनसे गणित विपयर पिहतता 
का पता पदों चनता है। इस्धोंने परिस्कन्ता मऊ ज्योतिष गे से कब संदिता विपय के ऊपर 
ही सवनाएँ की हैं। प्रारम्भिय रचनाएँ हो फे पारण विपय की गम्भीर पं है, पर तो 
मो सूउस्प में सदिता के समी विषयों का प्रतिपाटन +या है) शबुनशास्र के मी ये तिमोौगा 
हैं, इददोने अपन निमित्तशास्र में पृथ्वी पर दिएाई _य बा), '"पाशश में दृष्टिगोचर होते वाले 
ओर प्रिमिन प्रकार के शाद सुनाई पहने वाले, इन तीन प्रयार ये निमित्तों हारा फाफश 
फा अच्छा निरुषण क्या है। ऋषिपुत ने आकाश सम्यधी निमित्ता फो यतयात हुए तिया 
है कि "सूरोदय अच्यमणे चंदमसरिकसग्मगद्चरिय। त पन्छिय शिमित्त सथ्थ आएसिंए 
कुणश ॥” अथात सूर्योदिय के पदले और स्तयोस्त के पीदे चम्द्रमा, मतत्र और ताराशों प 
मांग को देख कर फच कहना चाहिये। वर्षोत्तात, दयोपात, राजोलान, उल्फोलात, गाध 
बोधात इयादि अनेक उलाते फ शुमाझुमत्द का बढ़ा सुन्दर पर्णन रिया है। आयाय 
ऋषिपुय फे निमिततशाक्ष में सब से यडा मद्त्यपूण तिपय 'मेघयोग' का ६ै। इस प्रकरण में 
नक्षजानुमार बी के फर्र का अच्छा वियचन फ्या है) 'आचार्य तिस्तत है कि प्रयम प्रृष्दि 
फूतिका नछतत्र में शो तो अनाज फी हानि रोहिणी मे दो तो देश ष। द्वानि, मृगशिश मे ऐो 
ते मुमित्त, 'पढ़ा में दो तो सश्टयृष्टि, पुन छु में दो तो एप माद यृष्ठि, पुष्य में दो दी सेष्ठ 
यपो, आश्नेपा में द्वी तो अन्न द्वानि मधा और पृयाफात्णुना मे द्वो तो सुमित्त, तत्तराफास्शुती 
ओर दस्त में दो ते सुमित और सयप प्रसन्नता, रिशासा अर अनुराधा में दे ता शन्‍्यधिर 
घर्षो, ध्येघ्ा में दे ते वर्षो पी फमी, मूत में दे ते। पर्रोत्न वपा पूवोणंदा, उत्तरापाड़ और 
भरण में दा है अच्छी यण, धलिएा, शरनशिण, पूर्वोमादएर भर त्ययमाद्रप- मे दवा 
झधिक पृष्टि और सुमिण एप रेवती, अदिनां भौर मरणों में है! नो परत एृष्टि क साथ अन्न 
गाय भेष्ठ रता हैं और भजा सब धरए स सुख प्राप्त कगो ऐ) वागरी-न्‍सद्दिता थी मट्टे 
सती टीका + उदण्ण में सममरथ गुरु, शुप के फा या प्रतिपादन प्टपिपुत का यद्ा मदरयपूए 
है, कर्याफि यहाँ गुरु शुद्य पी मय दृष्टि ख़ फन थलाया गया है। इससे दारू असाधारण 
म्येतित छान का अउुमात सद्ज में दा किया जा सकता है। इरदें सयप्रदण और द्रद्रपदण 
था भी प्लान था, र इद्दोत सिर उनझा पद्ा दर! दागगारा है। आम पे गाइिव कांटे 
घृश्मवार्थों से य६ अपरियित थे. सफषेप मे दाना ही सद्ना पयात द्वागा झि ये सेतिगाराय 
कै मूत्र मूत दिपर्पा से सम्बंध परिचित ये । 





तत्त्वायसूचः की परम्परा 
[ भाग ११ किरण २ से आगे ] ह 


[ ले०-- न्यायाचार्य श्रीयुत पं> दरवारी वाल जैव, कोठिया ] 


४ नियक्तिकार भद्बाहु ने दशवेकालिक नियुक्ति सें बाह्य तपों के निम्न ६ मेद 
गिनाये हैं--१ अनशन, २ ऊनोदर, ३ वृत्तिसंख्यान, 9 रसत्याग, ५ कायकलेश ओर ६ 
संलीनता । जैसा कि उनकी इस गाथा से प्रकट है :-- 

अणुसणभूणोअरिया वित्तीसंखेव्ण रसघाओ । 
कायकिलेसो संलीणया य वज्की तवो होइ ॥ 

भद्गवाहु द्वारा वणित वाह्म तपों के ये छहों भेद श्वेताम्बर श्रत के ही अनुसार हैं। 
व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्न में इसी प्रकार ६ भेद बतलाये है। यथा--- 

अणुसण ऊणोयरिया भिक्खायरिया य रसपरिच्चाओ | 
कायकिलेसो पडिसंलीणया बज्को तवो होई॥ 
“व्याख्या प्र० श० २५ उ० ७ सू० ८०२। 
परन्तु तत्त्वाथंसूत्रकार निन्न प्रकार से ६ भेद गिनाते हैं : -- 
“अनशनावमौदयवृत्तिपरिसंस्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायक्ले शा वाह्यं तपः [४ 
-तत्त्वाथंसूत्र <-१ ९ । 
इनमें नियु क्ति ओर श्वे० श्रुतसम्मत संलीनता” तप नहीं है, किन्तु उसके स्थान में 
(विविक्तशय्यासन है। यद्यपि हरिमद्वसूरिने 'संलीनता? के इन्द्रियसंलीनता, कपायसंलीनता 
योगसंलीनता और विविक्तचयो ऐसे चार भेद वतलाए है, पर इन चार भेदों में भी विविक्त 
शय्यासन नहीं है। यह तो स्पप्ट करने की जरूरत नहीं है कि विविक्तचयी द्वारा भी 
विविक्तशय्यासन का अहण नहीं किया जा सकता है क्योंकि विविक्तचयों दूसरी चीज़ है 
ओर विविक्तशय्यासन अलग चीज़ है। अतः स्पष्ट है कि तत्त्ताथंसूत्रकारने श्वे० श्रुत- 
सम्मत 'संलीनता? तप को अपने उल्लिखित बाद्य तपों में स्थान नहीं दिया है और इस 
तरह हम यहाँ भी उन्हें मद्रबाहु की तरह श्वे० श्रुतक्ा अनुसतों नहीं पाते हैं । 

५, नियुक्तिकार ने उत्तराध्ययन नियु क्ति में अरई अचेल इत्थी' कह कर अचेल 
परीषह! बतलाई है। उत्तराध्ययन सूत्रों (ह० ८२) में भी अचेल परीषहः ही दी गई 
है। परन्तु तत्त्वारथसूत्नकार ने 'अचेल” शब्द के स्थान में 'नाग्न्यः शब्ह को रखकर अचेल 
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यरीपट की स्थानापस्न 'नास्न्य परीयह' कही है। यथपि अचेल और नाम्न्य में कोई भेद 
नहीं है, प्रारम्भ में नाग्य फे अथे से ही अचेल शब्द को रखा था ्रौर भ० महावीर ते 
अ्रयेलक धर्म का ही उपदेश टिया था', परन्तु 'अचेल' शब्द के स्थान में 'नाम्य' शब्दक्ी 
रखना क्यों आवश्यक और इष्ट समझा गया ? और यह परिवर्तत कब और कैसे हुआ ९ 
इस सम्बंध में एक चहुत बडा महत्वपूर्ण इतिहास छिपा हुशा है जो यदोँ खास भ्यान देने 
योग्य है और डेढ़ दो हजार वपष की स्थिति को जानने के निये प्रेरित करता है। 
भगवान्‌ महावीर के उत्तरवर्ती जैनाचाय्यों ने “अचल परीषह में प्रयुक्त 'अचेल' शब्द 
को स्वेधा वल्लरहितता/--पक्र भी बस्र का न होना ऊे अ्रथ में व्यवहृत क्रिया था। भ० 
महावीर ने स्वय भी वस्त्र नहीं रखा था और बे नम ही बिचरे थे, इस बात फ्रो श्वेताम्बर 
परम्परा भी स्वीकार ऊरती है। इन्द्र द्वारा प्रदत्त देवदूष्य दस्त की जो कर्पना की जाती 
है वह भी उनके लिये अनैन्धिक और अत्पकालिक ( लगभग ०क वर्ष उुछ महीने ) 
स््रीकृत की गई है। इससे इतना स्पष्ट हे कि मगवान्‌ महावीर की परम्परा अचेलक्य धर्म 
को ही प्रोत्साहन देती थी और उसीऊा आचरण करती थी। ज्यों ज्यों समय बीतता गया 
सो त्यों साधुबगे में कालदाप के प्रभाव से शिगिलतायें और कमजोरियाँ पैदा होती गई । 
ये शिक्षिसताय और फमजोरियों यहाँ तक बढ़ीं कि नम रहता बडा कठिन और लज्ञाननक 
प्रतती होने लगा। जिए साधुओं ने पूर्ण नि््ेन्थवा को पालन करने में अपते को अस- 
सर्थ पाया उहोंने एक कौपीम का अहण अनिवार्य और अपरिहाये कर लिया। होते होते 
बह बस्र भी निर्मन्थता में सम्मिलित हो गया और आगम तथा सैत्रो में प्रयुक्त 'अचेल' 
शख्द का अथे भी बदल दिया गया--“अनुतरा ऊन्या? फी तरह 'अचेल" का शर्थ ईपद्‌ 
चैल 'अचेल * अ्रथीत्‌ 'अल्पचेलः कर लिया गया। परातु जो साधु भ० महायीर की 
शुद्ध निरपवाडिक परम्परा के पत्तपाती बने रहे वे 'अचेलक' का अर्थ सदा चेलरहित ही 
करते आयगे। इसी परणपरा में कुद ही समय बाद शआचार्य उमाम्ब्राति हुए उन्होंने देखा 
कि अचेलः शब्द तो श्रप्ट भौर भान्ति जनक हो गया है और उसकी दोनोंही तरफ खींच- 
तान की जा रही है । अत इस शाद के स्थान में तदथक किसी दूसरे स्पष्ट शब्द का ही 
प्रयोग करना अर आवश्यक है, जिससे भ० महावीर की परम्परा पूणत निरपवादरूप में ही 
सुरक्षित रहे और बत्तेमान साधुवर्ग में कुछ सुधार हो । यह विचार कर उन्होंने 'अचेलः 
शब्द के स्थान में अत्यत म्पष्ट और निम्नोन्त नागय! शुद्ध का व्यवहार किया। हम 
देखते हैँ कि आगम और सूत्रों में प्रयुक्त 'अचेल! के पर्यायवाची के रूप में 'नाग्य' शब्द 
सब प्रथम आ० उमास्वाति के तत्त्वार्थसूज में ही मिलता है जो न केवल मगवान महावीर 
की निरपवादिफ परम्परा का पोषक है बल्कि दिगम्बर्त का सर्वेधा समर्थक है। परन्तु 
१ देखो, प० कैक्ाशद- जी, सि० सा० रचित भगवान्‌ सद्दावीर का भचेज्क्य धर्म! गामक 
ट्रैब्ट, थो जैनसघ चौरासी मथुरा से प्रकट दुआ दै। 
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हमें दःख है कि कई शताच्दियों के वाद इस स्पप्ट 'सास्न्य' शब्द की भी खींचतान की गई 
है और उसकी अचेल शब्द जेसी ही दशा की गई है। नवमी, दशमी शताब्दी के विद्वान 
सिद्धसेन गणी' कहते है कि 'निरुपकरणता का नाम नाग्न्य परीपद्ध नहीं हे जैसा कि दिग- 
स्वर और भोतादिमत वाले स्वीकार करते है। किसु आगमोदित नाग्न्य का अदणु इष्ट 
होना चाहिये। आगम में रजोहरण, मुखवम्पिका आदि तीन, चार, पाँच, नव, दस और 
बारह प्रकार की उपधि निर्दिप्ट है; आदि । हमें कहने दिया जाय कि जो अमी हाल में 
श्रीविजयलव्धि सूरीश्वर जी ने तत्त्वन्याय विभाकर' नामक स्वरचित अन्थ प्रकट क्रिया हैं 
उसमें अचेलस्थानीय नाग्न्यः परीपह ने रखकर अवस्न परीपह दी है और उसका अथ 
सदोपवस्घादिपरिहारेणाल्पमूल्याल्यवलादिभिवत्तनमवस्पपरीपड़७ क्रिया हैं तथा टीका में 
(प० १७४) 'एवश्व स्वेधावसल्वशुन्यतायामवसपरीफह॒त्व॑ निराक्नम' कह कर 'सर्वथा वल- 
रहितताः अर्थ का निषेध एवं खण्इत किया है। शाज अचेल' या 'अवस्! अथवा 'नाग्ल्य! 
का अथ अल्पवेल, अल्यवस, या अत्पमूल्य के बस कोई भी निष्पक्ष समझदार व्यक्ति 
नहीं कर सकता। किन्तु साम्मदायिक् मनोवृत्ति सबकुछ करा देती है। यह कोई आश्चर्य 
की बात नहीं है। प्रकृत में हमें यह कहना है कि 'अचेल” शब्द जब श्रष्ट हो गया और 
उसके अभथ में भ्रान्ति होने लगी तो आ० उयमास्वाति ने उसके स्थान में वम्नता--सर्वेथा 
घख रहितता अर्थ को स्पष्टतः अहण करने के लिये 'नाग्स्य' शब्द का प्रयोग किया । इससे 
यह विद्त हो जाता हे कि तत्त्वाश्सत्रकी परस्परा क्या है ? और उसकी रचना किस पर- 
म्परा के श्रुत के आधार पर हुई है ? अथीत्‌ तत्त्वाथंसूत्रकार नाग्न्य समर्थक परम्परा 
के है और उनका तत्त्ार्थसूत्र नाम््य' प्रतिपाइक श्रुत के आधार पर रचा गया है, सचेल 
नहीं | 


९. रे न्ष 
६. नियुक्तिकार ने लोकान्तिक देवों के € भद्‌ बतलाये है जो श्वेताम्बर आगम के 
अनुकूल है। नियुक्तिकार की वह 4 भेढ़ों को बतलानेबाली गाथा निम्न प्रकार हैः-- 


सारस्सयमाइचा वगही वरणायि गद्दतोयाय। 
तुसिया अच्वादाहा अरग्गिच्चा चेव रि्न य। 
--आवश्यक नियु ० गा० २१४ । 
परन्तु तत्त्वाथेसूज्कार लौकान्तिक देवों के ८ ही भेद बतलाते हैं । यथा-- 
सारसवतादित्यवद न्यरुणनदेतोयतुपिताव्यावाधारिशश्च ।९---४०२५ ह 
4 'नाग्स्यपरीपहस्तु न निरुपषकरणतेब दिगम्बरभीतादिवत्‌। कितहिं ? प्रवचनोक्तबिधानेन, 
नाम्यस्‌ | ग्रवचने तु द्विपकफार: कल्प:--लिनकरुप: स्थविरक्‍्ल्पश्च ।... , तत्न यः पाणिपान्न लब्धिस- * 
अपन्नस्तस्योपधिरवश्यंतया रजोहर्णं सुखबखिका च । कल्पप्रहयात्‌ त्रिधिधश्चतुविध: पंचविधो था। 
प्रतिग्रहधारिणस्तु नवप्रकारोधवश्य॑तया, फल्पप्रहरात्‌ दशविध एकादशविधो (ट्वादुशविधो) वा उपधि- - 
रागमामिहितः एवंविधं धारत्यमिष्म?---सटीक तत््वाथीघिगस सू० ए० २२६ | 
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यदि श्तरेताम्बरसूत्रपाठ में € मेद गिनाये गये मिलते है पर स्वय श्री ५० सुबलालनी 
आदि श्वेताम्पर विद्वान्‌ सूत्रगत 'महनो/ पाठओ़ों पीजे से प्रक्षिप्त हुआ? बतलाते दे | दूसरे, 
जिस भाष्य को वे म्यय सूत्रकारफ़ा स्पोपन मानते हैं उसमें गो आठदी भेद निदिष्ट है 'नव 
नहीं! । इससे मकट है कि सूजकार की मास्यता ८ मेदों की हे जो श्वेताम्बर श्रुत के 
अनुकूल नहीं है। क्योकि श्वे० शुत म ९ भेद माने गये हैं ।* 

ये कुछ उदाहरण म्वरूप नियु क्तिकार, भठयाहु और उमाम्बाति के मध्य में मतभेद 
सूचक बातें हैं जो एक दूसरे की मिन्न परम्परा की निल्शंक है। और स्पष्ट बनला रही है 
कि जहाँ भद्गहु सचेलशुत्-श्वेताम्बर अनुसार चलते हुए मिलते हैं वहाँ आचाये उगा- 
स्वाति उनसे मिन्न मत रखते हुए पाए जाते हैं। ऐमी द्वालन में यह कहना कि वे श्वेताम्पर 
परणश में हुए है और उनका तत्त्वा्थसूत्र सचेलश्रुत के आधार पर बना है, बहुत ही 
सवलित और भान्त है। यदि तस्तासूत के निप्पल पिद्वान्‌ गहरा अन्त परीक्षण करें 
तो वे इसी निष्फर्षपर पहुँचेंगे क्रि बह दिगम्बर श्रुतफे आधारपर रचा गया है और उसके 
रचयिता दिगम्बर परम्पण के थे | 

$. “पते सारस्वत्तादयो $ष्टविधा देवा बरद्मज्ञोकम्प पूवोततादिपु दिक्षु प्रदष्चिणं भयात्र यथा 


स्र्पम्‌ ।! तरयाथभाप्प्र 8---२६॥। 
३. देखो, ज्ञाद्भफ्था, भगवती और स्पानांगादि। 











फ्रक्रियाबतार, उणादिसूचबू हि, डपास कर्स स्कार और 
अरयच्यब्डवपयोयरईवेरखपण 


जैनाचारयों ने संस्कृत, प्राकृत, अपभ्र श, फन्नड़ और हिन्डी आदि विमिन्‍न मारतीय 
भाषाओं में विभिन्‍न विपयों के असंख्य अन्थों की रचना कर जेच-सादित्य के भांएडार को 
धनी किया है; पर जेन समाज की असावधानता के कारण प्राचीन आचार्यो' को उस थाति 
की रक्ता जैसी होना चाहिये थी, नहीं हो सकी है। अब तक अनेक ग्रन्थरत्न दीमक और 
कीड़ों के पेट में चले गये हैं। यदि कटु सत्य न दो तो यह भी कद्दा जा सकता है कि सहलों 
प्रन्थरल्न प्रव्थागारों के अधिकारियों की संकीर्णता के कारण नष्ट दो गये हैं, क्‍योंकि वे इस 
डर के मारे कि ये प्रन्थ कद्दीं दूसरों को दिखलाई न पड़ जाये इसलिये घूप और पकाश भी 
नहीं दिखलाते थे। इस बीसवबीं शताब्दी के साहिल्िक उदारता के जमाने में मी कुछ लोग 
वाहर प्रन्थ भेजना या तद्ठिषय के जानकार विद्वानों को देना अनुचित सममते हैं । इसीलिये 
जैनसाहिल्य से जैनेतर विद्वान्‌ अमी मी प्रायः अपरिचित हैं। यों तो इस समय समाज के 
सौमाग्य से अनेक प्रकाशक संख्वाएँ जैन साहित्य को प्रकाश में लाने के लिये बद्धकटि है' 
तथा कई संखाओं से अन्वेपण का भी काय हो रहा है; जिससे अनेक अन्धरत्न प्रकाश में आ 
रहे हैं। पर व्यवस्थित ढंग से संयोगात्मक कार्य न करने के कारण पूर्ण सफलता नहीं मिल 
रही है। अस्त, 

गवर्नम्रेन्ट के विभिन्न मन्थागारों से एवं अन्य व्यक्तिगत पुस्तकालयों से जो सूचीपत्न प्रका- 
शित हुए हैं, उनमे अनेक महत्त्वपूर्ण अग्रकाशित जैन भन्थों के नाम अंकित हैं। यदि हमारी 
प्रकाशक संस्थाएँ उन भ्रन्थों का अन्वेषण कर उनके विषय मे पूर्ण जानकारी प्राप्त कर काये 
कर तो उनका कार्य बहुत दल्का दो सकता है। यहाँ "भास्कर” के पाठकों की जानकारी के 

'लिये उपयु'क प्रन्‍्थों का संक्षिप्त परिचय दिया जायगा-- 

ल 722९8८४०४ए९ ८बी०2फ७ ० धर 8०णर्भघप चि्रापडणंए09 79 घीछ 8०एला- 
एण्य णाल्याणे प्राद्यापण्टापएाड पीर गाबवेत्व5 ४०). वीं, से कई जेन अन्धों का 
उस्लेख है, इस सूची मे केवल कातन्त्र व्याकरण पर ही कई जैन बृत्तियों का निरूपण किया 
गया है। जैन व्याकरण के 'प्रक्रियावतार' और 'खणादिसूत्रवृत्ति! इन दो प्रन्थों का सी परि* 
ध्चय दिया गया है । 

प्रक्रियावतार के सूत्रों के संकलनकत्ती और वृत्तिकार आचाय नेमिचन्द्र चतादे गये हैं। 
इस पन्ध में ६ प्रकरण दे--(१) सन्धि, (२) नामनिणेय, (३) सबत्ते, (४) प्राद्विधि, (५) मिज- 





किर्य २] प्रक्रियाववार, उणादिसूपरशत्ति, धपासक्सस्कार और अर्व॑व्यस्कौपपोयनिरूपण ३५ 


विधि और (६) छट्ठिघि। इस प्रन्थ में २०६ ताइपत्र हैं, और प्रस्येक पत्र में ११ पक्तियाँ हैं, 
पत्रों की साइज १४६२६” है; अवथा जीए और म्थ पूर्ण है। सम्पादक/महोदय ने इस 
प्रथ के सम्याघ में पिणा है फिल्‍- 

१५ छाषगरबधव्तें घल्शाउढ ता पडा ]णदारा।ब 8ली0ऐण. [फ6 | इ्पाएथ8 
बाल प्रद्चला। छाउहशह॒दते. 8जाएिीवाव्णीए छाते ०ए्ज़ोंबागव्वे 9 6 लाबए/व१४ पका 
बचा।०/ 48 पा०७ए पपिटजादीाबावे79.. प्र <णम॑दापड 8४8. () 5870, 2), 
पिदाश्रध्णाएच३७ (3) 58५०९७, (4) शि5000॥॥, (5) |(शवीआ, ०ण०े (0) एिते 
आते 

ग्रन्थ का प्रारम्भिक भाग-- 
सर्वेज्ञाय नमस्तस्म दीतछ शाव शान्तये । 
येन मव्यात्मनश्चेतस्तमस्स्तोमचिकित्सित ॥ 
अथ प्रत्यादाकमोउनुपए्येते। अइधण। ऋऋ। एशओछ। ऐओचू। दृसयरक्षण। 
घमझएनम्‌। मसमबू। घढघपू। जक्गड़ल्शू। रफ्छेठयचटतयू | कपय । शपस 
अझ /फररपर्‌। इल।|इति प्रत्याद्वरसूताणि॥ 
उक्त च- 
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"“सुरतयोदरातूजाखि ताय तश्चानुबाघका । 
पद्चलारिंशतो धो प्रत्यादासत्य सढपदे ॥इति॥ 
सर्वो वर्णों इलित्युच्यते | तत्क्थम्‌ ९ 
साम्मेतादि ॥श| इता सद्देघ्चायमाणों वशसमुदायों वादिमूतस्तम्मध्यपतिवाना सक्षो (शा) 
मवतद्यात्मना सह । 
ग्रन्य का झन्तिम भाग--- 
पादाश्या हियते इसे पाददारक । गनेन शुप्यते गनचोपक, श्रत्न कमर्णिणयु । 
घरोहुक । मनसि हम्ोईपि। मनोदरतीति मरोदरी | सनोहयेम्तनयोरतिवलस्य ख ॥ 


पुष्पिकाधाबय-- 
एते प्रफियायवारे एद्विधिष्पछ्समाप्त । 
भ् 4 न है 
कि बाणी चतुरानन दिमयदा बाचस्पति किम्न्वसौ/ 
विधाना विमतरस्सदद्धरदनस्माज्ञादनन्त कियु। 
इय संसति साथव' समुदितास्मसते(शो)रते सादर/ 
डिइसुप्रवनेमिचम्द्ध- मशति व्यादयानमात््यति ता 


रे. जा भास्कर [भाग १२ 





अरिकुठारावासविद्यानन्दोपाध्यायप्रपौन्देवरसमिषजा लिखितमिदं मवति | 


उपयुक्त अवतरणों से पता चलता है कि यह बृत्ति पूज्यपाद विरचित जैनेन्द्र व्याकरण 
के सूत्रों पर ही लिखी गयी है, क्योंकि प्रत्याह्यार सूत्र जैनेन्द्र व्याकरण के दी हैं। इस सूची 
से यह भी स्पष्ट है कि इस वृत्ति में 'खत्यामाव्योत्परोषणुद्ति! 'सख्थानक्रियं खम्! 'अआकालो5ड- 
च्प्रदीपः इत्यादि सूत्रों के ऊपर विशेष विवरण लिखे गये हैं तथा प्रन्धान्वरों के उद्धरण भी 
विषय को स्पष्ट करने के लिये दिये गये प्रतीत द्वोते हैं। व्याकरण सम्बन्धी शंका समाधान 
भी दिये गये हैं । शब्दों की व्युत्त्ति कदन्त प्रकरण में विशेषर्प से समम्काई गई है। 
इस वृत्ति के रचयिता प्रस्तुत नेमिचन्द्राचाय प्रसिद्ध सिद्धान्त-चक्रवर्त्ती हैं या अन्य ९ इसका 
निर्णय शुरुपरम्परा देखे बिना नहीं किया जा सकता है. अतः मूल प्रति के अमाव में रचबिता 
के विषय में कुछ कहना भ्रान्ति युक्त होगा। 


उशादिसत्रवत्ति 


सूचीपत्र में इस नाम की दो प्रतियों मिन्‍न-मिन्‍न जैनाचारय्यों की चताई गई हैं। एक 
प्रति के रचयिता इवरेताम्बर आचाये दुर्गसिह हैं और दूसरी के कत्तो का पता नहीं है, पर 
अनुमान यही है कि इसके कत्तो द्गम्बर जैनाचाये हैं। पहली प्रति मे ४६ ताढ्पत्र हैं, प्रति 
पत्र ९ पंक्तियों हैं और साईंज १५५३३ इच्च है, इसकी लिपि कन्नड़ और भाषा संस्क्रत है | 
इसका प्रारम्सिक भाग निस्‍्त है-- 
नमस्कृटस गिर भूरिशव्द्सन्तानकारणमू | 
उणादयो5मिधास्यन्ते बालव्युत्पत्तिहेतवे ॥ 
कवापाजिमिस्वदिसाध्यशूह्सनिजनिचरिभ्यडण । एश्यो धातुम्य. उण्‌ प्रद्ययो भवति। 
उणादयो भूतेषपि । भूते काले अपि शब्दाइतेमाने भविष्यति च। 


अन्तिम भाग-- 
शब्दानामानन्त्यादुव्युत्पत्तिद (नेवद)इयते येपाम्‌ || - 
तेषां विज्ञे; कायो मान्यो(न्ये)धोतोस्ततः प्रत्ययान्तामू ॥ 
सन्धिवाक्य--- 


उणादि सप्माप्त:! श्रीशान्तिनाथाय नस:। श्रीमदकलझुमुनये तसः । श्रीचन्द्रप्रस- 
झुनये नमः | ते ॒ 
कालयुक्तिसमे सासे ज्येष्ठे त्मतिपत्तिथों । 
उणादिवृत्तिवित्तेयसादप्पेन विलिख्यते ॥| 


फिरण श प्रक्रियायतार, उणादिसतबूत्ति, पपासस्सएकार और अधेन्यखनपयोयनिरुषण ३७ 


द्वितीय प्रति-- 
इस उणादिसूयगच्ति के रचयिता दिगम्बर जैनाचार्य है। इसमें ९७ ताडपत्र हैं, प्रति 
पत्र १० पक्तियों और २१६"४२६४ साइज है। इसको भाषा संस्टत और लिपि फम्नड है। 
इसकी अपस्था अत्यन्त जीणै-शीएं बताई गई है। 





आरम्मिक भाग--- 
प्रणम्य जिनमास्ख तमज्ञानष्वा-तमेदिनमू | 
उणादिलक्षण वस््ये रदिनैगमसिद्धये ॥ 
सम्प्रतीत्यधिरत्योच्यते 
अणादयों बहुनमिति। के धुनरुणादय इत्यत इद्मारभ्यते--शवापानिमिखद्विसाध्यशूभ्य 
छ्ण्‌। शू इत्येतेभ्यो दु(घातु))य उण्‌ इत्यय (प्र) त्यो (त्ययों) मगत्ति। करोत्ीति 


कार --शिलपी । घाह्मणादीना झुश्रुषा फरोनीति कारु, तत्षायस्तारकुनानरजकनापिता 
फारुसा --शुभुपारनउत्माधोतनाय छुत्सायानयोरिति के सति कारुका इति भयन्ति। अथवा 
उणादय (सप्रदानापादा) नाभ्यामन्यत्र पारके इति बचनासू पुमुएयपि सब । शिल्पिव्यापारे 
ब्राह्मणादिमि जियते नियुज्यते इति कार | बाति गधयत्तीति वायु --गधवद् । पीयते ऐेनेति 
पायु --धपरथ , अपान च । जयदायनेन “याधीनिति जायु --औपघम। शअथना जयति 
इ्लेप्माणमिति जायु --पित्तम्‌। 
झन्तिम भाग-- 
लोकशाल्लाविदद्धाना शदार्ना सिद्धिरिष्यते । 
से तम्मनिपिम्ति ॥ 
संज्ासिप्टा प्रकृतय ताभ्यचत्यात्तथा (इच प्रत्यया ) परे। 
फार्येण रिद्यादतुय परमेवच्छास्यमुणा दिपु 
सम्प्रदानमपादानफरणाधिरुरण उसे | 
माय दम ख फत्तो थे समरधा विद्धि फारकपू॥ 
सन्धिवादप-- 
इत्युणादिपु पश्चम पालस्सम्राप्त 
खंवन, «८ «» 
है है. श्द हु 
(मो) क्मागेजपद्दितप था ) 
याउरामजापन्यमुशान्त पूर्वमत्र मु्रि पीतिमद्ान्त ॥ 


श्ट सासकर [भाग १२ 


उीनन«+->->»-«»त अनम 





शिष्यस्तस्य मद्दाकुले प्रविमले रक्षत्रये स्थापितः । 
श्रान्तो व्याकरणादिशाम्र []......ले तन्नापि संलप्रवान-। ' 
सोध्मो (भू) त्सण्ठितनिर्मेलों गुशनिधि:*««--*** 


उपयुक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि यह वृत्ति पयोम्त विस्तृत और - महत्त्वपूएं ' है। इसमें 
शब्दों की व्युत्पत्ति अर्थ सह्दित बहुत सुन्दर ढंग से चतलाई गई है । इसके कत्तो के सम्बन्ध 
में कुछ भी पता नहीं है, पर इतना स्पप्ट है कि यह दिगम्वर जैनाचाये की कृति है । 


उपासकर्संस्कार 


इस ग्रन्थ के कर्ता आचाय॑ पदानन्दी हैं। इसमें ८ ताइपत्र हैं, प्रत्येक पत्न में ७ पंक्तियाँ 
हैं, कन्‍नड लिपि और मापा संस्कृत हैं। पत्रों की साइज १०ह/ » १३” है, प्रति पूर्ण और 
जीर्ण-शीर्ण है। इसमें मोक्षमाग पर चलनेव्ालों के कर्तव्य का निरूपण किया गया हैं। 
सम्पादक ने इसके सम्बन्ध में लिखा है कि-- 


(0 पीढ वंपप्त४३ ० 05९ छी0 छ्गोप वा पैड एग्नी रण गांशीतट0प्रश्माट85 


88 ए7079०पातेंलव गा [भयंशा। ; 7ए एकवगवाथा ती।, 


ग्रन्थ का प्रारस्सिक भाग--- , 
आद्योजिनो नृपः श्रेयान्‌ ब्रतदानादिपूरुषों। 


एतदनो (न्यो)न्य सम्बन्धे धर्मेत्थितिरभूदिद्द ॥ , 
सम्यगहृष्य्याथ चारित्रन्नितयं धर्म उच्चते । 
मुक्तिपन्थास्स एवं स्यात्‌ प्रमाणपरिनिष्ठितः ॥ 
रज्नत्रयातते मार्ग सब्ज्वस्न्ति न ये जना:।: 
तेषों सोक्षपदं दूरं, भवेद्दीर्घतरों भवः॥: 
सम्पूर्णदेशभेदाभ्यां स धर्मो- ट्विधा भवेत्‌ । 

आये भेदे च निम्न्था द्वितीये जुद्दिणः स्थिता ॥ 
सम्प्रत्यपि प्रवर्तेत घर्मस्तेनेच- पवत्सेना ।. 

तेनेतेडपि च गण्यन्ते गृहस्था धर्महेतवः ॥ 


अन्तिम भाग--- 


अन्तस्तत््व॑ चिश॒ुद्धात्मा बहिस्तत्त्वं दर्याद्षिषु । 
: द्योसम्मेलने मोक्षः तस्मादूद्धितय ... ... ... ॥ 


किरण २] प्रकियावतर, उणादिसृत्रवृत्ति, पासकृपतस्कार और अर्थन्यत्जन्पपीयनिष्मण ३९ 





कम>यः कर्मकार्येभ्य पृथम्भूत चिदात्मष्म्‌। 
आद्मान -भावयेर नत्य निद्मानन्दपदप्रदमू ॥ 
/शैयुपाकसस्कार कृत. श्रीज्यनादुना। 
'यैपामेतदनुष्ठान तेषा धर्मोधतिनिर्मल ॥ 


सन्धिवाकय-- 
इत्युपासकसस्कारस्सम्राप्त ॥ 


““दिगम्बर जैन प्रथकर्ता और उनके मन्य” पुस्तक में /भ्री प० -नाथूरामजी प्रेमी ने 
पाँच पद्मान्दि नाम के आधचायों का उस्लेस किया है--जिनमे प्रथम पद्मनन्दि कुडलपुर 
निवासी 'चलिकासिद्धान्तव्याप्य्यायृत्ति' के रचयिता बताये हें, दूसरे पद्मतन्दि सन्दिसधी पद्म 
नस्दिपचर्तिशतिका, चरणसार (आहत), धर्मरसायन (प्राक्षत) और जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति (प्राक्त) 
के रचयिता हें, तीसरे पद्मनन्दि (भद्टारक)--(त्रि० सं> १३६०) यद्याचार * आराधना सप्रद 
परमात्मप्रकाश दीका; निधण्द (वैद्यक), आपकाचार, कलिकुएड पाइवनाथ विधान, अनन्तकथा, 
“और रज्नत्रयकुथा के स्वयिता हैं। चौथे पद्मनत्ति फणमसेट पामवासी '्सुगघद्शम्युधापन 
के रवयिता हें और पाँचवें पदनन्दि उपदेशासत के रचयिता घताये गये हैँ। पस्ठुत 
पद्मनीद्‌ फौन से हैं यद नदी कहा जा सकता हैं, पर अनुमान यद्द है कि प्रस्तुत उपासक 
सस्कार द्वी तो उपदेशासत नहों है ९ क्योंकि विपय दोनों का लगमग एक सा ही दहै। 


अर्थव्यज्ञनपर्याय निरूपण 


इस प्रस्तुत प्रथ में ६ ताइपन बताए गए हैं, प्रत्येफ पत्र में ८ पक्तियाँ हैं। साइज 
११है*६४ इच्च है, लिपि कन्नड और मापा सरकृत है। प्रन्य पूर्ण भौर 'अय्था जौ शौण 
है। प्रथ के उद्धसणों से पता चलता है कि इसमें अधपर्याय और व्यजजनपयोय का बढ़ा 
सुन्दर धर्णुन दिया गया है। इसके फत्तो फे सम्पन्ध में कुछ मी पता नहीं है, सूचीपत्र के 
सम्पादक ने लिखा है रि--“2५ ०८ णा पोल छाणणएने ० ]०४ फोणो०४०७॥०' इससे 
अधिक इस प्रन्थ के यारे में प्रकाश नहीं डाला गया हे। 


ग्रन्थ का प्रारम्भिक भागू-- 


यस्थानुप्रदतो दुरामद्रपरिययक्तात्मरूपात्मन ॥ 
सद्रब्य चिद्भित्निकाज्वविपय स्वैस्वैरमीसण गुण ॥ 


॥।॒ 


१2० 


१३५ 
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साथव्यखनपयेयें: स सम यज्ञानाति दोचस्समम्‌ | 
तत्सन्यत्वमशेपकम्समिदुर सिद्धापर नोॉसि वः ॥श॥ 
स्यूलोब्यखनपयोयो वामास्वोउनब्वरः स्विरः । 
सूक्ष्म प्रतिक्षणब्बंसी परवोवश्चार्थंसंज्ञक; ॥श॥ 
घमोधघसमनम:काला अशथपयोयगेाचरः | 

व्यध्वनार्थेन सम्वन्धात्‌ द्वानन्यां जोचपुद्लां ॥श॥ 


१३4 व है 


अत: तत्परिणमन प्रतिक्षणनवीमाव इति कुत्तों नोक्तमाशावररिति नाशछुनीयम: तावस्मात्र- 


बचने फेवलज्ञानस्य गृद्दीतग्रादित्वानतिवृत्तेरमामाण्यप्रसहुस्वानिवारणानू । तथादि- केक्रतलानं 
प्रागेव स्वद्रब्यपयायान्‌ गृह्माति। सर्वद्रव्यपर्योयेषु केवलत्यति सृत्रकारयचनातृ । 


अन्तिम भाग--- 


ननु सर्वेपाम्रथानां अर्थपर्यायेण परिणमन प्रतित्षणं नवीभाव:; तथा च॑ तप््व अपूर्वाध- 
व्यवसायकत्वाभावादप्रासाण्य॑ स्थातू । अतः म्रतिक्षणनवीमावोउन्यथा व्यास्यात आशावरेरिति 


जे यम | 


८ ५. रक् 
सत्तालोचनमात्रमित्यपि निराकरं भ्त दुर्शन॑, 
साकारध्वविशेषगोचर सित्ति ज्ञान प्रवादीच्छ॒या । 


- तेने?ते क्रवत्तिती सरजसां प्रादेशिके सबत:, 


स्फूर्ज [य] न्ति (न्ते) चुगपत्युनविरिजसा युप्माकमझ्ञतिगा: ॥ 


जैन-सिद्धान्द-सवन, आरा | 


३००१ २०४८ 


प्रो० एक, ही, केलंकर एक, ए, का महत्वफूर्ण कार्य 





हर कोई, जो जैन साहित्य से परिचित है, जानता है कि जैन साहित्य श्रपार है-- 
अनेफानेक शास्रभडारों में वह बिखरा हुआ पडा है। समाज के सामने यह प्रश्न हल फरने 
के लिये शेष है कि भदारों में कौन रन छुपे पड़े हैं? इसके अतिरिक्त जैन साहित्य के 
जो ग्न्थरत्ञ प्रकाश में आये हैं, उनका परिचायक म्रथ भी तो फोई नहीं है । हम यह नहीं 
बता सकते कि हमारे कौन फौन अथ रक्ष उपलध हैं। इस प्रकार फी एक परिचयात्मक 
सूची तैयार करने का उद्योग पहले कई दफे हुआ । शरण के सिद्धात मन के लिए स्व० 
श्री देवेन्द्रकुमारजी ने भी यह उधोग किया था और अब सरसावा के वीर सेवाभदिर द्वारा 
भी इस दिशा में कुध उधोग हो रहा है। परन्तु इन उद्योगों का फोई परिणाम अभी 
प्रकाश में नहीं आया है--उसके लिए समय अपेक्तित है । जिन्‍्तु जेन साहित्य के परिच- 
यात्मक इस महत्वपूर्ण कार्य को एक अजैन विद्वान मौनबृत्ति से गत चीस वर्ष से कर रहें 
थे। जो कार्य एक महती सस्त्था के वश का था, उन्होंने उसको अकेले अपने सुदृढ़ कर्षों 
पर उठाया | एफ अमैन विद्वान्‌ के लिये यह काये कितना कठिन है, यह भुक्तमोगी 
जान सकता है। उस पर बह मराठा विद्वान 'अपने स्वास्थ्य से भी लाचार दै--दमा उनको 
सताये रहता है । फिर भी उन्होंने अपने अमृत्य समय को सत्कत और प्राकृत भाषा के 
भारतीय साहित्य के उद्धार में लगाया है। अनवरत बीस वर्ष के परिश्रम स्वरूप उन्होंने 
बढ़ी साईज के प्रष्ठों में /जिनरत़फोप” नामक जैन साहित्यप्रथों का परिचायक्र अमूल्य अथ 
जमता फो भेंट किया है। जैन साहित्य के लिये बढ अनूठी चीज़ है यद्यपि अपने विषय 
का वह पूरों प्रथ नहीं है, परन्तु फिरमी वट अपने प्रकार का पहला अथ है। उसे प्रो० 
एच० डी० वेलड्वर ने सऊलित फ्रिया है। उसऊी समालोचना अन्यत्र प्रगट है, जिससे 
उसका विशेष परिचय प्राप्त होगा। परतु यहाँ तो हमें उसके रचयिता प्रो० वेलद्र का 
सक्तिप्त परिचय कराना अभीष्ट है। 'आप का जन्म एक मराठा कुल में ता० १८ श्मक्तूवर 
१८२३ को हुआ था। आप की प्रारमिक शिक्षा जिला रतगिरि के देवरख गम में हुई 
थी। बम्पर के मराठा द्वाई स्कूल से आपने सन्‌ १३०६ में मैट्रिक पास किया और सन्‌ 
१२११ में विलसन कॉलिज में आप उच्च शिक्षा लेने लगे । सन्‌ १२१४ में आप प्रथम 
* शैणी के ग्रेजुएट हुए भौर भाउदाजी पुरकार प्राप्त किया। सन्‌ १२१८ में आप एम० ए० 
“हुए। उपरात आप बम्नई रिश्ववियालय में सम्झत सापा के अध्यापक नियुक्त हुए और 
अब सक्कृत विभाग के घान हैं। आप बैदिक और प्राकृत साहित्य के निप्णात 
विद्वान हैं। इन विषयों पर आप ने कई युस्तरों का सम्पादन किया है भौर कद गरेपणा- 


धर 
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त्मक लेख लिखे हैं। अपभ्रंश प्राकृत के छंदशात्र पर आपके मौलिक लेख “बम्बई यूनी- 
वर्सिटी के जनेलः में प्रकट हुए हैं। उसी जनेल में एवं 'बम्बई की 'रॉयल -एशियाटिक 
सोसाइटी के जनल (१६३६) में महाकवि स्वयंभू के 'स्वयंसूदन्दम' नामक ग्रन्थ का आपने 
सम्पादन किया है। सन्‌ १६४३-४४ में आचाये हेमचन्द्र के छन्दोनुशासन' को भी आप 
उसी जनेल में सम्पादित कर चुके है। 'त्तजाति समुचय?, 'गाथालक्षणः, “चरण्डकोप! 
'कविदपेणः और ऋगःेद मंडल की इन्द्र विषयक ऋचाओं प्रर आपने ज्ञानवर्धक लेख 
लिखे हैं और उनका परिचय कराया है। अनेक संस्कृत-प्राकृत ग्रन्थों की सूचियां भी 
आपने तैयार की हैं। इस अकार अपना शेष समय वह भारतीय साहित्योद्धार सदश 
महान्‌ काय में बिताते हैं ।जिनरल्कोष” के कारण जैनसाहित्य-जगत में उनका नाम अमर 
है। निस्सन्देह व्यक्तिगत रूप में उनका यह कार्य अपूवे और छाघनीय है। वह चिरायु 
हो साहित्यसेवा में निमग्न रहें, यही कामना है । 

--कामता प्रसाद जैन, एम. आर. ए. एस., डी. एल. 


श्रीजेन-सिद्ात्तन्मकन, अप 


ता० १५ १० ४५ फो भ्रीमैन-सिठात मयन, आर की अवन्धकारिणी की थैठफ एक 
लम्बे असे के याद श्रोमान्‌ बातू वच्चूलालजी मैन रहेंस की अध्यक्षता मे हुई। पथ तक 
लगमंग १२ वर्षों से श्रीमाम्‌ यायू निर्मेशकुमारजी जैन रईस मत्री का काये सुचाररूप से 
परते चले हआ रहें थे, पर अब आपने कायोधिऊता का अनुमय करते हुए निम्न वक्तव्य देवर 
नया चुनाव करने का प्रस्ताव किया । 


जिस समय मैंने इस गुरुतर फायमार को अपने हाथों में लिया थां, उस समय इस 
सयन का आएडार श्रीशान्तिनाथ मन्दिर के कमरों में था। मैने अतुमय किया कि यदते हुए 
इस आठार का निव्रोह अय इस स्थान म नहीं दो सकेगा, अत इसके लिये एक विद्या 
इमारत की आवश्यकता है। फत सन्‌ १९२६ में लगमग २५ दरार रुपये की लागत से 
बतेमान विशाल इमारत बनाई गई। इन वर्षों मे प० फे० मुजबली शास्त्री पुस्तकालयाम्यक् 
के पद पर योग्यता पूषफ काम फरते रहे । 


इस मरते! के दो प्रधान विमाग है-प्रथम में प्रय प्रकाशन का काय होता है 
और द्वितीय में प्रथसप्रह फा। प्रथम विभाग से पुरातत्व विपयक जैन मिद्धास्त मास्कर 
नाम पत्रिषा लगभग १२ वर्षों से निकल रदी है तथा मुनिसुप्रतफाव्य सटीक, शान प्रदीषिया 
एव सामुद्रिक शास्र, येश्रसार संप्रद सटीक, तिनोयपणणत्ति प्रथममाग, प्रतिमानेश्लसप्रह, 
अशलिसमप्रद और जैन लिद्रेचर इन सामिल प्रथों का प्रफाशन हुआ है। इन मरथों के 
अतिरिक्त सम्‌ १९१९ में 'मयन के सत्ध्त, प्राझत, पन्‍नढ़, दिन्दी आदि विभिन्‍न मारतीय 
भाषाओं के प्रथों वी सूची तथा सन्‌ १९३३ में 'मयन' के झम्रेजो भर्थों पी सूची प्रकाशित 
की गई हैं। वर्तमान में फागज की कमी के पारण सिर्फ "जैन सिद्धात-्मासकए या ही 
प्रफाशन दो रदा है, अन्य प्रन्‍्यों फे प्रफाशन का याये स्थित प्राय है । 


द्वितीय विमाग के दीन उपत्रिमाग हैं--प्रयम में दृस्तीसित सस्कत, भ्राझत, फन्‍्नड, दिदी 
आदि विभिन्‍न भापाओं के प्रथो या सप्रद, द्वितीय में उपयुक्त भाषाओं पे मुद्रित प्र्यो करा 
सपद, और दूतीय में पुरातत्व विषयक सिफ्के, स्टाम्प, चित्र, मैचलेबुश, पार्दून भादि अन्य 
प्रशार की सामग्री का सप्रद छिया मा रदा है। इन चीनों उपरिमा्गों के सम्पध में फदते 
के पूषे इतना कौर यतना देना आवश्यक सममता हैँ कि इन धर्षों में तादपत्रीय भ्ायों की 
एस व्ययल्थित धाझ्िका मी सैयार को गयो हैं। 


४४ भास्कर [ भाग १३ 





वर्तमान में प्रथम उपविमाग (हस्त लि० ग्र०) के संग्रह का विवस्ण निम्न प्रकार हैं-- 


दर्शन-- 
सं० 9० (हस्त लि०) हिन्दी (हस्त लि०) 

९५. ३७-- इनमें कुछ गुटके भी सम्मिलित हैं 
जिनमे प्रत्येक में भाठ-आठ, दस-दस 
प्रंथ हैं । 

धर्म, आचार और नीति 
सं० प्रा० (दस्त लि०) हिन्दी (हस्त लि०) 

९८ ' ै ६०--इनमें कुछ गुटके मी सम्मिलित हैं, 
जिनमें प्रत्येक में एक से अधिक 
ग्रन्थ हैं । 

पुराण एवं पौराणिक-कथाएँ 
सं० प्रा० (हस्त लि०) हिन्दी (दस्त लि?) 

६३ ६७५--इनमें कुछ ऐसे गुटके भी सम्मिलित 
हैं, जिनमें एक से अधिक अन्य हैं । 

स्तोत्र 
से० प्रा० (दस्त लि०) हिन्दी (हस्त लि०) 
७० - इनमें २६ गुटके मी सम्सिलित हैं, ५०--इनमें अधिकांश ऐसे शुटके हैं, 
* जिनकी कुल भ्न्थ संख्या १५० के जिनमें एक से अधिक ग्रन्थ हैं । 
लगभग है । / 
पूजापाठ एवं आराधना आदि 
सं० प्रा० (हस्त लि०) . हिन्दी (हस्त लि०) 
१२२--इनमें एक से अधिक पूजावाले ७५६--इनमें कुछ एक से अधिक पूजावालें . 
२४ शुटके सी सम्मिलित हैं । गुटके हैं। . 
ि ज्योतिष. - 
सं० प्रा० (हस्त छि०).. . हिन्दी (हस्त लि०) 
। १ ६--इनमें अक्षर शकुनकेवली और र्‌ 


-पाशकेवली जैसे- मंथों की ही 
अधिकता है। 
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चैद्यक 
स० प्रा० (दस्त लि०) दिन्‍्दी (दस्त लि०) 
श्ष हा 
यत्रत्र-ततादि सग्रह * 
स० प्रा० (हस्त लि०) हिन्दी (हल लि०) 
१८ भर 
व्याकरण 
स० प्रा० (हस्त लि०) हिन्दी (दस्त नि०) 
१ अं 
साहित्य (काव्य, फीप, अलकार आदि) 
स० प्रा० (हस्त लि०) दिन्दी (हस्त लि०) 
र्ड इ्५े 
गायन, सणएडन-मएडन आदि जिविध पिपय 
स० प्रां० (दस्त लि०) हिन्दी (दस्त लि०) 


<७- इनमें छुछ गुटकें भी सम्मिलित हैं।.._ ४५--इनमें मी कुछ गुटके सम्मिलित हैं) 
इन ग्रथों के अतिरिक्त जैनेतर दशन, धमेशास्तर, ध्योतिष, वैधक, स्तोत एवं पूजापाठ 
झआदि विभिन्‍न विषयों के २१०२ प्रन्थ हैँ तथा ताडपत्र पर फन्नड़ लिपि में लिखे गये सरकृत 
प्राकृत और फन्नड भापा के विभिन्न विपयों के प्रन्थों फी सपया १८७९ है। 
द्वितीय उपविभाग (मुद्रित प्रस्यों के समह) का विवरण--इस पिमाग में संस्कृत, प्रारुत, 
कन्नढ़, दिन्‍दी, शुजराती, बगला, मराठी आदि मारवीय मापाओं के सुद्रित प्रन्थ तथा अमेजी 
भाषा के मुद्रित प्रथ सम्मिलित हं। विपय क्रमाचुसोर विगत निम्न प्रकार है-- 


जैन दशन दर 
जैनायार और घमेशासतर ५५४ 
बेदिक घर्मेशाख् भर आचार ३ ॒ 
चैदिक दर्शन ९४ 
यौद्धदशोन २६ 
विविध आचार और घमशास्र » «११६ 
विविध दर्शन श्र 


भूगेल * श्डे 


४६ 


- मार 


. [गाग है 





जीवनी 

ब्योतिष ह 
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा 
गायन 
खण्डन-सण्डन 
विवर्णपत्रिका 
सूचीपत्र 

मंत्रशास्र 

बंगला साहित्य 
गणित 

अमिमाषण 

कन्नड़ साहिय 
नीति 

अमिधान 

पौराणिक कथाएँ 
शिक्षा 


- फेला 


राजनीति 
सामाजिक 
महिलोपयोगी 


. भापाविज्ञान एवं व्याकरण 


पूजापार 

संस्कृत साहित्य 

पुराण 

हिन्दी साहित्य 
पत्र-पन्निकाओं की फाइलें 
यात्रा 


विज्ञान 5 
गुजराती साहित्य 
स्तोत्र 


5... ११५ 


१० 
रर 
१५ 
१३ 
११ 


७२ 
३७ 
१६ 
८४ 
१ 
१०० 
२३ 
२५ 
१८३ 
ण७ 
१११ 


रै९३ .. 


/ 
- २४१ 
, २३ ४ 
| इ६३, 
१० 


श्ढ हु 
जज ढ 
>०० ही 
हब्र बढ ध् 


»» १७; 
रैडर, 
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इतिद्वास २७२ 
फुटकर ४२३ 
इन प्रन्धों के अतिरिक्त अग्रेजी मापा के रि०ए०्ा८०, शिंग्रॉ०४०फछौी9, रिशोहाणा, 
5००९० ०४५, गित्रैगृ०8५, पिगणःब्ै३०९१८९| ए्पफबा३ शिव द्वा।3, (लेटाबपाल, 
साञण5, (०१० आदि रिपयों की छल पुस्तकें २६४५ हैं। 
९ हृतीय उपतिमाग का विवरण 
इस उपविमाग में सिम्के, स्टाम्प आदि जिमिन्‍न प्रकार की पुरातत्व सामप्री संप्रद्दीत 
है । सिक्कों में २०५ ताम्ये के सिस्के, ७४ चादी के सिक्के और छुछ नोट हे। 
इन सिश्षों में कुद सिक्कों कनिष्क के समय के मी हैं। शआठ दूस सिक्के दिन्दूकाल के और 
पाँच सात मुस्तिम समय मे मदल्वपूरा हें ! 
स्टाम्प सप्रह की ीन चार पुस्तिकाएँ हैं, जिनमे चीय, जापान, स्याम, वमो, इकलैण्ड, 
दानैण्ड, फ्रास, जर्मन, बलिन, आदि विमिन स्थानों के तिमिनन क्धकार के स्टाम्पो का सप्रह 
क्या गया हे । मेचलेबुटा सम्रद्द में इधर पच्चीस तोस वर्षों से प्राप्त प्राय समी श्रकार की 
दियासलाइया के लेबुलों का सप्रद दै। कार्टून सप्रह में तरिमिन पत्रिकाश्नों में प्रकाशित 
सक्तात्मऊ भाषा की अमिन्यक्ति करने वाले श्रनेक काटू नो का सप्रद्द किया गया है। चित्र 
सम्रद में भारत के प्राय समी प्रसिद्ध स्थानों के जैन मन्दिरो, मूत्तियों एवं तीथप्तेत्रों के चिन्नों 
के अतिरिक्त “अजन्ता! के चि्रों फा भी सम्रद है। इन सम्रह्दो के अतिरिक्त चावत, सरसों, 
तिच आदि व्रिमि'न वस्तुओं पर लिसाये गये लेसे का सम्रद्द दै। 
भयन के भय व्यय का ध्यौरा बराबर लिसा जाता रहा है, जो शीघदी जाँच कर 
प्रकाशित फरा दिया जायगा । 
आपने प्रश'घकारिणी के पदाधिकारी एव सदस्यों फो निम्न नामावली पेश फी जो 
सर्व॑साति से खीकार की गई। 
सरत्तक्ू--श्री० मट्टारक पण्डिताचार्य चास्पीत्तिजी मद्दासज, श्रवण्पेस्थुल। 
समापति--श्री० वा० थच्चून्नातजी जैन रेस, आरा। 
मत्नी--भ्री० या० लक श्यरुमारजी जैन रईस देवाश्रम आरा। 
फोषाष्यत्च-भ्री० घा० सुधोधपुमारजी जैन रस ,,.. ७ 
पुस्तकाल्याध्यत्ष दघ उपमत्नी-प० नेमिचद्र शाल्री, न्‍्याय-ज्योतिषतीर्थ, सादित्यरक्ष आरा 
सद॒स्य--भो० या० बलदेवदासजी सरायगो, कतफत्ता । 
# . भ्री० बा० छोटेनानजी सराबगो,.. ,+ 
#.. भी० था० सुपाईर्दासजी गुप्ता एम० ए० आरा। 
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सद्स्य--श्री० रायसाहब बा० चतुरकुमारजी जैन बी० ए०, आरा । 
»  श्री० बा० देवेन्द्रकिशोरजी जैन जमोन्दार, आरा । 
५». श्री० बा० पन्‍नाचन्दजी जेन बी० ए०, एल० एल० वो०, आरा | 
आगामी वर्ष के लिये निम्न बजट पास हुआ-- 





१७५००) गाँव की आमदनी ९६०) कर्मचारियों का वेतन | 
३००) भास्कर! की आमदनी २०८) विजलीवत्ती 
९५०) फुटकर आमदनी १०००) 'सास्कर! की छपाई। 
२८००) ५०८) पुस्तकों के लिये 
१४०) फुटकर जिलल्‍्द आदि की मरम्मत के लिये 
२८००) 
चक्रेशवकुमार जेन, 
डर ' ह मंश्री--'जैन-सिद्धान्त-मवन! 


आरा 


समीक्षास्त्स्क '€ 
पट्सएडागम धबला-दीफ़ा समन्वित (सुद्रकयरथ) ७ थीं जिल्द--मूल सूतकार श्रो 

भूतबलि-पुष्पदस्त, घवनाटीकाऊार श्रीपीरसेनाचार्य, सम्पादक डा० द्वीरालान जैन एम० ए० 
नागपुर, प्रकाशक श्रीमत सेठ शितायराय लक्ष्मीचद्र ,हन-साहिल्योद्धारक फड़ कार्योचय, 
अमराबती (यरार), पष्छफ्या २+८--१८+५९४+५८ और भूल्य दूस रुपये | 

इस सण्ड में जीत्रों की प्रहपषणा (१) एक जीत्र की अपेत्ता स्वामित्व, (२) एक जीव 
की अपैज्ता काल, (३) एक जोव पी अपेत्ता अन्तर, (४) नाना जीयो की अपेक्षा भग-विचय, 
(५) द्वब्य प्रमाणानुगम (६) क्षेत्रनुगम, (७) स्पशोनुगम (८) नाना जीयों की अपेक्षा का।, 
(९) नाना जीयों फी अपेक्षा अन्तर, (१०) मागामाग्राठुगम और (११) अत्पपहुलाबुगम इन 
म्यारद अनुयोगों द्वारो माण्णास्थानों में फी गई है। पन्थ के प्रास्म्म में प्रोफेसर स्ता० ने 
भूमिका में 'जीमट्टाण फी सत्मररूपणा' के ९३ थे सूत में सयत पद अपेक्षित है; मे सिद्ध किया 
है। 'आपने भूमिका म बताया है कि मूड़विद्री की तताइपजीय प्रति में 'सजद' शब्द है तथा 
प्रथ के प्रकरणाथ को स्पष्ट करने के लिये मो सजद शद्द का होना परमाबश्यक प्रतीत 
होता है। आगे प्रश्तावना में ही आप मे उपयुक्त ११ अनुयोगों के विषय का सक्तिप परिचय 
दिया है। 

ग्रथ के प्रारम्म में नामवन्‍्धर, स्थापनाथथक द्र॒व्यबन्धर और सावव घर इन चारों 

ब-धर्कों के लक्षण भेद प्रभेद सहित बतलाये हैं। इस बन्धक-सत्तप्ररूपणा में म्पष्ट किया गया 
है कि जहाँ तक मन, वचन एवं फाय की क्रिया विद्यमान हें, वहाँतक सय जीव पन्धरऊ हैं, 
केव्रग अयोगी गुणस्थातयाले तथा सिद्ध अवाधक हैं। द्वितीय प्रकरण अयोत्‌ एफ जीव की 
अपेक्षा स्वामित्तवाले अउुयोग द्वार में बताया गया है कि मागेणाशों सम्बधी गुण एव पर्याय 
जीव के फौन से मायों से प्रगद दोते हैं। इसके ध्यनन्तर नरक गति में इफीस, पच्चीस, 
सत्ताईस, अद्वाईस 'और उतीस प्रश्नतियोंगाले पाँच धद्य स्थानों पा, तियेध्य गति में इम्ीस 
चौबीस, पच्चीस, छप्रीम' सत्ताईम, अद्वाईस, उन्तीस, तीस और इकतोस प्रकृति बाते नो 
उद्दयस्थानों का, मनुष्य गति में बीस, इफीस, पच्चीस, छुबीस, सत्ताईस, अट्वाईस, 5न्तीस, 
ही इकतीस, नौ और झाठ प्रश्मतिवाले ग्यारद उद्यस्थानों का एवं देवगति में इकीस, 
पन्‍्चीस, सत्ताईस, अद्वाईंस और उन्तीस प्रकृतियाले पोंच उद्यस्थानों का मग सद्दित विस्तार 
से निरूपण क्या है। इस प्रपरण में गोम्मटसार कमंकाएड से कई स्थलों में विशेषता है। 

द्वितीय अनुयोगद्वार--एकछ जीय यी अपेक्ताझाल में चौदद् मार्गशाओं में जय फी जघन्य 
और इन्कृड् फानस्थिति का प्रतिपादन किया यया है। सरफगठि और देवगवि में आयु की 
दीताथिकता निम्नकरण घूउ से निकानी है-- 
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मुद-भूमीण विसेसो उच्छुयमजिदो ढु जो हबे चड॒ढी। 
बड़ढी एच्छागुणिदा सुहसहिया डोइई वडढिफलम॥ 

अर्थात्‌-मुख और भूमि के अन्तर में उत्सेध से भाग देने पर जो वृद्धि का प्रमाण हो उसे 
अमीष्ट से शुणा कर मुख में जोड़ने पर वृद्धि का फल आता है। इसे प्रकार आचार्य ने 
विस्तार पूर्वक एक जीव की अपेक्ता से आयु-प्रमाण निकाला है। * 

ठृतीय अनुयोगद्वार में एक जीव का चौदह सार्गणाओं के ग्त्येक अवान्तरभेद से विरदद- 
काल बताया गया है। चौथे में आठ सान्तर मागेणाओं का विस्तार से कथन किया गया 
है। पाँचवें में मार्मणाओं में जीवस्थान के द्रव्यप्रमाण का निरूपण किया है। छवें में 
'चोदह मार्गणानुसाश सामान्यलोक, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, तियेग्लोक और मनुष्यलोक, इन 
पाँचों के आश्रय खस्थान-खध्थान, विद्यारवत्खत्थान, सप्तसमुद्घात और उपपाद की अपेक्षा 
वर्तमान निवास की प्ररूपणा की गई है। स्पशोनुगम में चौदहमागंणाओं की अपेज्षा से 
उपयु क्त पाँचों लोकों के खस्थान, समुद्घात ओर उपपाद पदों से वर्तमान और अतीत 
फाल सम्बन्धी क्षेत्र का कथन किया है। नाना जीवों की अपेक्षा कालानुगम नामक 
अनुयोग दार में मार्गणानुसार कालप्ररूपणा का कथन किया गया है। इस अधिकार 
में आद्वारक काययोग के उत्कृष्टकाल अन्तमुहूत्ते की सिद्धि करते हुए लिखा है कि 
* एथा आहारकायजोगीएं दुचरिससमओ जाव आहारकायजोगप्पवेसस्स अन्तर करिय, पुणो 
उबरिमसमए अणणे जीवे परवेसियव्वा। एवं संखेज्जवारसलागासु उप्पणासु तदो णियमा 
धअन्तरं होदि। एवं संखेज्ज॑तोमुहत्तसमासो वि अन्तोमुहुत्तमेतो चेव। कं ण॒ब्बदे ? उकक- 
स्सकाला अन्तोमुहत्तमेत्तो त्ति सुत्ततयणादो ।” अर्थात्‌ आद्वारक काययोगियों के हिंचरिम 
समय तक आहारक काययोग में प्रवेश का अन्तर करके पुनः उपरिम समय में अन्य जीवों का 
प्रवेश कराना चाहिये। इस प्रकार संख्यातबार शलाकाओं के उत्पन्न होने पर तत्पम्थात्‌ 
नियम से अन्तर दोता है। इस प्रकार संख्यात अन्त हु्तों का जोड़ भी 'अन्तर्मृहूर्स मात्र 
ही होता है| इस तरह इस प्रकरण में अनेक विशेषताएँ हैं । 

भागाभागानुगम अनुयोग द्वार में चौदद मागेणाओं के अर्ुंसार बन्धकों के भागाभांग 
की प्ररूपणा की गई है। यहाँ आचार्यों ने साग से अनन्तरवें माग, असंख्यातवें भाग और 
संख्यातवें माग का तथा अभाग से अनन्तबहुमाग,' असंख्यातबहुमाग और संख्यातबहुमाग 
का ग्रहण किया है। सेद्धान्तिक दृष्टि से यह प्रकरण महत्त्वपूर है । ग्यारहवें अल्पवहुत्वानुगम 
अनुयोग द्वार में जीवों का अल्पबहुत्व प्रमाण' बताया गया है। इसमें अन्य ग्रन्थों से एक 
विशेष वात यद्‌ बताई गई है कि निगादिया जीवों को बनस्पतिकाय नहीं बताया है । 


प्रकार इस पूरे छ्लुद्रकबन्ध में जीवों की प्ररूपणा खामित्व आदि ग्यारह अजुयोगों द्वारा मांगे 
शाओं में की गई है। 
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प्रस्तुत भिल्द का सम्पादन अन्छा हुआ है, पर 'मावाथ' का न रदना सटक्ता है। इससे 
साधारण पाठकों को तो लाम होता दी था विशेष स्वाध्याय प्रेमियों फो भी पर्योप्त लाम होता। 
अर्थ में भी एक दो जगद न्यूनता प्रतीत दोनी है, पर तो भी सम्पादन भेष्ठ हुथ है। सम्पा 
दक डा० धोरानालज्ी और सहसम्पादक प० बालनन्दजी साधुयादाद हैं। समाज जिन 
सिद्धा त््रथों के दर्शन फे लिये तस्सता था, आज थे सप्रसाघारण के खाध्याय के दिये 
उपलब्ध हैं। डा० द्वीरानाज्ञजा फा यह साहिलोद्धार काय॑ अनुकक्‍रणीय है। प्रन्थ की 
छुपाई-सफाई सुन्दर है, स्वाष्यायप्रेमियों को इस अपश्य मगाना चाहिये। 
-अ० प० चन्दाग्राई , पिदुपीरत्त 
स्यायदीपिफा (प्रस्तावना-टिप्पण-अलजुपादादि सद्दिता)--रचयिता श्रीअमिनयरधर्म 
भूषण यति, सग्पादक और अनुवादक न्यायाचाय ५० दरघारीयात जैन 'योठिया' चैनद्शन 
शाज्ली, न्यायतीथे, प्रसाशक बीर सेत्रा-्मदिर सरसाया, जिला सहारापुर, प्रप्ठ सप्या 
१२+ १७३१ ०१५३५ २४७ और मूल्य ५) रुपये। 
यह जैन न्याय फा प्राथमिक प्रथ हे। इसके अध्ययन स जैन दशत के अध्ययन 
में बढ़ी सहायता मिलती हैं, क्योकि सम आर पोधगम्य मापा से “्याय के निपय यो विशद्‌- 
रुप से वियेचन वरनेयाज्ञी यद् णए्वमात्र प्राथमिक हति द्वे। इसका प्रमाण ओर नय या 
मुख्पष्ट बंप अपनी पीजी विशेषता रखता है। आयवार ये देसगे शांगर में सागर! बागी 
फद्दायत पो चरितार्थ फ्या है। इस प्राय में प्रमाण-लक्षण प्रयाश, प्रयत्त श्रकाश और 
परोष्त प्रकाश इत सीन प्रकाशों हारा उपयुक्त त्िपयों का विवेयत किया गया है। प्रथम 
प्रकाश में प्रमाण सशय, विपयेय, ध्यनध्ययसाय फे लक्षणों के श्रनिरिक्त यौद्ध, भाट्ट, नैयायिय, 
प्रमाषर एवं मीमान्सक अमिमत प्रमाण लक्षणों का युक्तिपूवक सण्डन किया टै। अ्रस मे 
जैन मान्यता द्वारा अमीप्ट सबिक्त्पक अपूरर्थ ग्राद्दी सम्यस्शाय को थी प्रमाण सिद्ध 
दया है । 
द्वितीय प्रवाश में यौद्धों दास अमिमत निर्विफल्प प्रत्यन व सैयायिजों द्वारा 
असिमत साननिर्ष प्रत्यक्ष मी बड़ों मुदर समायोचमा पर जैगाचायों द्वारा अपिमत 
'विशद प्रयएः यो सिद्धि पी है। भागे इसी प्रररण में झ्ञायोसत्ति में अर्थ और आनोव 
का निराव रण बर विपय की प्रतिनियासिया योग्यता को सिद्धि फी है। सवश्मिद्धि का 
संत्षिम और सुस्पष्ट रिविचा तो इस प्रकरण की मुख्य विशेषता है। 
एतीय प्रकार में परोच्त का लक्षण प्सम्भ स्मृति, प्रत्यभ्रिद्यान, गे, श्रतुमान और 
आमम इन पॉची भेरों का पिशद बैन किया है। ऐसलु के झन्यथायुपपपत' लछण था 
समर्थन करते हुए बौद्धामिमत प्रैरूप्म और नेयायिद्यमिमत पाध्यरूप्प छा निरसा बड़ी सुन्दर 
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युक्तियों से संक्षेप में किया है। इसके अनन्तर अनुमान के खार्य और पराथ भेदों का कथन 
हेतु भेदों के उदाहरण, हेल्वामासों का वणन, उदाहरण, उदाहरणासास, उपनय. उपनयामास 
निगमन, मिंगमनाभास आदि अनुमान के अवयवों का अच्छा कथन किया है| प्रन्थ के 
अन्त में नय का उपसंहार करते हुए अनेकान्त और सप्तसंगी का संक्षेप में प्रतिपादन वियया है । 
इस प्रकार इस छोटे से अन्थ में न्याय के सभी सिद्धान्तों का बड़ेद्दी सुन्दर ढंग से प्रतिपादन 
किया गया है । 

इस प्रस्तुत ग्रन्थ का सम्पादन बड़ा ही सुन्दर हुआ है। उदोयमान नेयायिक दशेन 
के प्रकाण्ड विद्वान्‌ पं० द्रवारीलालजी मे अनेक दाशेनिक ग्रन्थों के अनुशीज्न के आधार 
पर महत्वपुर्ण टिप्पण देकर इसके सम्पादन में चार चोद लगा दिये हैं। एक अजैन दर्शन के 
विद्वान्‌ ने इसके सम्पादन को देख कर कह्दा कि “मैंने आज ही इस प्रकार की सुन्द्र सम्पादित 
जैन दशेन की पुस्तक के दशेन किये हैं। इसके अवलोकन से सम्पादक की अतुलतल्लस्पर्शी 
योग्यता का पता सहज सें ही लग जाता है”, आदि | जिसे जैन दशेन का जरा भी ज्ञान नहीं 
है, ऐसा अजैन दशेनप्रेमी प्रत्येक सज्नन इस प्रंथ की भूमिका से ही जैन दर्शन वी दिशा एवं 
इतिद्दास का सम्यश्ज्ञान प्राप्त कर सकता है। विद्वान सम्पादक ने भूमिका में न्‍्यायदीपिका 
के विषयों का अन्तरंग ओर वहिरंग परिचय तो दिया ही है, साथ दही प्रमाण, धारावाहिक- 
ज्ञान, प्रामाण्यविचार, प्रमाण के भेद, प्रत्नज्ष का लक्षण, अर्थ और आलोक की कारणता, 
सांव्यबह्यरिक प्रत्यक्ष, मुख्यप्रत्यक्त, सर्व ज्ञता, परोक्ष, स्मृति, प्रत्यमिज्ञान, तके, अनुमान, अब- 
यवमान्यता, हेतुका लक्षण ओर भेद, हेत्वामास एवं उदाहरण आदि का बढ़ाददी सुन्दर तुलना 
त्मक विवेचन किया है। उपर्युक्त विपयो के बारे में साधारण हिन्दी मापा का जानकार मी 
आसानी से जान सकेता है। वास्तव से इन विपयों का व्यवस्थित और सुन्दर विधेचन सम्पा- 
दुक की आप्रतिम प्रतिमा का परिचायक है। 

प्रस्तावना के उत्तराद्र में न्‍्यायदीपिका में उछिखित जैनेतर आचार्य शालिकानाथ, 
उदयन, दिश्लाग, वामन आदि का दार्शनिक परिचय दिया है। इसके अतिरिक्त उछिखित 
प्रन्थ--तत्त्वाथंसूत्र, आप्रमीमांसा, महामाष्य, जैनेन्द्रव्याकरण, आप्तमीमांसा विष्णु, राजवा- 
त्तिक, न्यायविनिश्चय, परीक्षामुख प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, प्रमेयकमलमात्तेस्ड ओर, प्रमाण- 
निशेय पन्थों का उनके कत्तोओं सहित समालोचनात्मक परिचय कराया है। इस भूमिका के 
अध्ययन से उपर्युक्त भनन्‍्थों और उनके कत्तीओं के सम्बन्ध मे पाठक बहुत कुछ जान सकते हैं। 
अन्य के पिछले भाग में 'न्यायदीपिकाः का अनुवाद सरल हिन्दी में दिया गया है। असंस्कृतज्ञ 
एवं थोड़ी संस्कृत जानने वाले भी इससे पूरो लाभ उठा सकते हैं और जैन दर्शन की अनेक 
सूक्ष्तताओं को अवगत कर सकते हैं। गन्थ के अन्त में आठ परिशिष्ट दिये हैं, जिन्होंनि 
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इसकी घपातेयता और मी यढा दी है। सब मित्रा कर इस प्रथ का सम्पादन पू्णे सफल 
यद्दा जा सकता है। दतमान में जैज समाज को इसी प्रशार के सुसम्पादित प्रन्थों पी 
आउधश्यक्ता हे । बीर सेवा-मन्दिर ने इस प्रथ के द्वाय एफ बड़ी कमी की पृत्ति की है। 
इसके लिये मुए्तार सा० और सम्पादक न्यायाचाय॑ १० दस्वारीलान जी साधुवादाई हैं। 
प्रत्येक स्पाध्याय प्रेमी को सगाकर पढना चादिये। छपाई सफाई सुन्दर है 
अध्यात्मरुमल मार्त्ृएड--स्वयिता कविराजमलू, अनुयादर और सम्पादकः न्‍्याया- 

चाये प० दरयारीतान फोठिया, जैनदशनशाद्री, न्‍्यायतरीथ तथा ५० परमान<द जैन शास्त्री, 
प्रस्तायता लेसफ>प० जुगलरिशोर मुख्तार, 'युगबीर', प्रकाशक बीरसेगा मन्दिर सरसावां 
जि० सद्दारनपुर, पृष्ठ सरया ७८+१०७ और मूल्य श॥) रुपया। 

इस प्र-4 में मोत्त एवं मो्तमागे फा निरूपण करते हुए सम्यग्दशीन और सम्यस्ञान 
फे विपयमूत जीवादि सप्ततत्मो और उनके अतगत भेद प्रभेदो एप द्रष्य, गुण, पयोय आदि 
पिपरयों का अच्छा सप्टीपरण किया है । आष्यात्मिफ विषयों यो प्रस्ट फंसे पी शैत्ी बड़ी दी 
सुन्दर और मार्मिक है। इस प्रन्य में चार परिच्देद दें, प्रथम परिव्देद में व्यवहार और 
निश्चय मोक्तमार्ग पा सक्तेप में सुन्दर ढग स निरुपण दे। हितीय परिष्छेंद में सप्तवत्त, 
द्रव्य, गुण, प्योय एवं गुणपयौय के भेद प्रमेदों का लक्षण सद्दित प्रतिपादन हैं । हतीय परि 
उ्देद में जीय, पुटल, धर्म, अधम आकाश और काल इन छ द्र॒ब्यों का बिस्वार सहित प्थन 
है। और घतुर्य परिच्छेद में जीय के बैमाविर सायों पा सामान्य एय विशेष स्परूप, द्वव्यय-घ 
ओर सावधघ की व्यवस्था पयं समर और निजेरा क भेट प्रभेदों पा प्रतिपादन हैं। इस 
प्रफार यह समस्त प्रथ आठावस्याण फे लिये अत्यन्ठ उपयोगी है, इसके स्वोध्याय से आात्म- 
प्रकाश और चात्मविस्तार में यहुत सहायता मित्र सकती है। प्राथ के प्र लगजित झौर 
प्रासादादि गुण पिशिष्ट हैं, पाठक इसके स्वाष्याय से समयसतायदि प्रथों का सार प्रदण पर 
सपते है। अस्तु 

इस प्रस्तुत प्रथ फा सम्पादन उपयुक्त उिद्धा्ना ते गम्मौर पिद्वता पूर्वक्क किया है, 
प्रययेष शोक फे सामान्य झव के साथ सायार्थ सी दिया गया है भिसस इस प्रथ फी छप 
योगिशा और यद गई है। तुतनाताफ दिप्पण सी दिये गये हैं। इग सब सूवियों मे अति 
रिछ मुख्तार सा० की प्रत्वायना न तो इसके सम्पादन में घार चाद लगा दिये हैं। क्या 
आप पो भस्तावना दी पक राघु प्रय या फलेरर है, इसके ऋष्ययन से प्रखुत मथ एप प्रय- 
पार कपिषर राजमद के सम्पष्प में पर्योप्त पेतिद्ासिफ सामग्री मिच जाती है। आपने प्रसंग 
यश जम्यूसामी चरित्र, पन्चाभ्यकी, ज्ादीसद्िता एप छन्दोतिया (पिन्नल) भादि प्रथोंक 
इतिदास पर पर्याप्त प्रसश ढाजा है। वास्तव में गुप्ठार सादव पता यद प्रयक्त छुय भौर 
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अमिनन्दनीय है। सब मिला कर ग्रन्थ,का सम्पादन सुन्दर हुआ है, छपाई-सफाई अत्यन्त 
सुन्दर है। प्रत्येक स्वाध्याय-प्रेमी को, इसे मंगाकर पढ़ना चाहिये । 
“-पं० नेमिचन्द्र शास्त्री 
दिगम्वर जैन-सिद्धान्त-दपण यानी प्रो० हीरालालजी के आज्षेपों का निरा- 
करण (द्वितीय अंश)- लेखक : विविध द्गिम्बर जैन विद्वान्‌ ; सम्पादक : श्री प॑० रामप्रसादू 
शास्त्री, वम्बई; प्रकाशक : दिगम्बर जैन पंचायत बम्बई और प्रष्ठसंख्या : २०+३३२। 
इस पुस्तक के प्रारम्भ से पं० रामप्रसादजी, पं० अजितकुमारजी, सेठ सुन्दरलालजी 
ला० निरंजनलालजी और पं० उद्फतरायजी के अलग-अलग वक्तव्य हैं। जिनमें प्रोफेसर 
सा० की शंकाओं का समाधान किया गया है। इसके अनन्तर परम पूज्य श्री ९०८ आचाये 
शान्तिसागर जी महाराज, परमपूज्य स्वर्गीय श्री ९०८ आचाय॑े चन्द्रसागरजी महाराज, सर 
सेठ हुइुमचन्दजी, श्री० पे० खबचन्द्रजी शात्रो आदि महानुभावों की सम्मतियों दी गई हें 
जिनमे प्रोफेसर सा० की शंकाएं निराधार चत्ताई गई हैं। इसके अनन्तर पूवपत्त के रूप में 
प्रोफेसर साहब की शकाएँ, जैन इतिहास का एक विलुप्त अध्याय, शिवसूत्ति और शिवाये 
शीषेक निवन्ध दिये गये है। इसके आगे न्यायाचार्य ए० द्रबारीलाजजी के दो लेख हैं। 
पहले लेख मे आपने नियुक्तिकार भद्रबाहु और स्वामी समन्तभद्र को सिन्न-भिन्न व्यक्ति 
सप्रमाण सिद्ध किया है और दूसरे मे रल्नकरण्डभ्रावकाचार को स्वामी समन्तमद्र की कृति 
सिद्ध किया है। पश्चात्‌ श्री १०८ तपोनिधि, राजगणपूज्य अनेक शास्त्र ्रणेता, विहद्वर, 
विश्ववन्ध पूज्य आचाये कुन्धुसागरजी महाराज का एक लम्बा वक्तव्य है जिसमें प्रोफेसर 
साहब की शंकाओ का विस्तार सहित उत्तर दिया गया है। अननन्‍्तर पं० पन्नालालनी सोनी 
सिद्धान्तशाल्री, पं० परमानन्द्जी शास्त्री, पं० अजितकुमारजी शास्त्री, पूज्य छुल्लक सूरिसिंहजी 
एवं पं० भमम्मनलालजी तकेतीथे के निवन्ध हैं, इन निबन्धों मे पूर्वपक्ष में लिखित प्रोफेसर 
साहब के निबन्धों का सयुक्तिक उत्तर दिया गया हैं। 
प्रस्तुत पुस्तक का सम्पादन सुन्दर नहीं हुआ है। देखने से पता लगता है कि 
जरूदबाजी मे एक संग्रह तेयार कर छुपवा दिया है, प्रफ संशाधन में गलतियों की मरमार है | 
इन सब वातों के होते हुए मी पं० रामप्रसादजी शास्त्री का आन्नाय श्रेम प्रशंसनीय है| हमारा 
तो खयाल है कि अब प्रोफेसर सा० की शंकाओं का समाधान हो गया होगा। अत्तः इस 
चचा को यदी समाप्त कर देना श्रेष्ठ होगा । खाध्याय प्रेमियों को इसे बम्बई पंचायत से 
अवश्य मंगाना चाहिये। इससे अनेक सेद्धान्तिक एवं ऐतिहासिक बातों का ज्ञान होगा। 
छपाई-सफाई साधारण है। 
--प० परसानन्द साहिल्याचार्य 





ध्यानस्तव:"“ 


रखयिता-- 
आचार्य अपर भासरनम्दी 


सशदर+ऊ--- 


श्री० प० फे० छुजपली शाद्धी, 


रिपामूषण 


सस्पादकीय 


इस ध्यानस्तव के रचयिता पणिइत प्रयर भास्क्रनन्‍्दी हैं। आपके श्रद्धेय शुरु श्रीजिन- 
चद्र भद्टारक हैं। परन्तु इस नाम के कई आचाये और मद्ारक दो गये हूँ, इसलिये निश्चय 
पूवृंक यद्‌ नहीं कद्दा जा सकता कि भास्त्रनन्दी के गुरु जिनचद्र कौन हैं। श्रीयुत प० 
नाथूरामजी प्रेमी का 'अनुमान हे कि सम्भयत श्रवणपेल्गोन के ५५ में शिलालेस में पअकित 
जिनचद्र भास्फरनन्दी के शुरु हैं' । किन्तु यद्द केयलन अनुमान है। इस बात को प्रेमीजी 
में २९१ ४१ के अपने पत में भी स्पष्ट कर दिया है। 


मिनचन्द्र नाम फे एक और आयचाये दो गये हैं, जो 'धमसप्रहआवकाचार' के कत्तो पं० 
मेधावी के शुद्ध और शुमच'द्राचाय के शिष्य थे। यह शुभचद्वाचार्य पद्मनन्दी आचाय के 
पट्मघर थे और पाणडयपुराण आदि भ्रथों के स्वयिता शुमचद्ध से पहले दो गये हैं। प० 
मेघावी ने 'तेनोस्यप्रक्ञप्ति! प्रथ फी दान प्रशस्ति में उनका विशेष परिचय दिया है' | इसी 
प्रकार एक माल्‍्करनन्दी और हुए हैं, जिनका उसने 'न्यायदुमुद्चन्द्र! की वृत्ति में उपलब्ध 
होता है। वह नन्दिसघ के आचार्य देवनन्दी के शिष्य एव सौरयनदी के प्रशिष्य हैं |" प्रस्तुत 
मास्क रनन्दी 'तत्त्वाथसूउर॒त्ति' के भी रचयिता हैं, यद्द वृत्ति मेसूर गयन॑मेन्ट ओरियटल-न्गाय 
प्रेरी की ओर से प्रकाशित दो गई है। वास्तय में सासरनादी सिद्धान्त तिपय के मर्मज 
विद्वान थे। इनके अन्य भन्‍्यों से इनकी अगांघ विद्धत्ता का पता सहज में दी तगाया जा 
सकता है। 


प्रस्तुत ध्यानस्तय छोटा द्वोते हुए मी आत्मम्ल्याणियों के लिये बडे फाम का है। फ्योंकि 
सासारिफ धासनाओं से ध्यान के द्वारा ही मन हटाया जा सकता है। भात्ते, रौद, धमे, और 
शुष्ध इन चार ध्यानों में स धम और शुद्ध ध्यात द्वी उपातेय हैं। इस प्रथ में इन चारो ध्यानों 
या यड़ांदी सुन्दर विश्लेषण किया है। इनोक ललित, मधुर और प्रासारादि गुर्णो से विशिष्ट 
हैं, पाठक काव्य के आनद के साथ साथ आत्मानन्द निर्मर में भी डुबकियाँ लगा 


सकते हैं । 


१--देखे 'पिदास्तप्तारादि सम्रह में प्रयकताओं पा परिचय! । 
२०--यहद्द प्रशस्ति 'माश्कर! साग ३१ किरण २ में प्रकाशित है। 
३--देखें 'भनेदास दपे ३ ४० १३३ । 


परमज्ञानसंवेध वीतवार्थ सुखादिवत । 

सिद्ध प्रमाणतस्सावें सबज्ञ सर्वदोपहम ॥१॥ 

अन्तातीतशुणाकीण योगाहयेवास्तवेः स्तवेः | 

संस्तुवे परमात्मानं लोकनाथ्थ स्वसिद्धये ॥२॥ 

सिद्धिस्स्वात्मोपलम्भस्स्याच्छुड्रध्यानोपयोगतः | 

सम्यगवण्टेरसंगस्य तच्वविज्ञानपूर्वतः ॥शे॥ 

कर्मामावेद्नन्तानां ज्ञानादीनामवापनम्‌ । 

उपलम्भोउथवा सोक्ता त्वया स्वप्नतिमासनम्‌ ॥४॥ 

समाधिस्थस्य यद्यात्मा ज्ञानात्मा नावभासते। 

न तद्घयानं त्वया देव गीत॑ मोहस्वभावकम्‌ ॥५॥ 

नानालम्बनचिन्ताया यदेकार्थे नियन्त्रण । 

उक्त देव त्वया ध्यान न जाडय॑ तुच्छतापि वा ॥8॥ 

जशस्वभावसुदासीन स्वस्वरूपं ग्रपश्यतः । 

स्फुट प्रकाशते पंसस्तत्त्यमध्यात्मवेदिनः ॥७॥ 

आते रोद्रं तथा धम्ये शुक्र चेति चतुरविधम । 

तत्राद्य॑ संसृतेहतुदयं मोक्षस्थ तत्परस ॥८॥ 

विप्रयोगे मनोज्ञस्थ सम्प्रयोगाय सन्ततम्‌ । 

संयोगे चामनोज्ञस्य तद्दियोगाय या स्वृतिः ॥६॥ 

पुंसः पीडाविनाशाय स्यथादाते सनिदानकम्‌ । 

गृहस्थस्य निदानेन विना साधोख्र्यं क्वचित्‌ ॥१०॥ 
सनासत्यचोर्याथरच्षणेम्यः प्रजायते । 

क्ररो भावो हि यो हिंस्रो रोद्रं तदूश॒हिणों मतम्‌ ॥११॥ 

जिनाज्ञाकलुपापायकर्मपाकविचारणा । 

लोकसंस्थाविचारथ धर्मो देव त्वयोदितः ॥१२॥ 

अ्रनपेत॑ ततो धर्माचत्तद्धम्य चतुर्विधम्‌ । 

उत्तमो वा तितिन्षादिवस्तुरूपस्तथापरः ॥१३॥ 


ध्यानत्तवे 





सहषिज्ञानवृत्तानि मोइतोभविवजितः 

यशथात्मनों भवेद्भायों धर्म: शर्मकरों हि सः ॥१श॥ 
अनपेत तठो धर्माद्धम्मेध्यानमनेकघा | 
शमकच्षपऊयोः प्राक श्रेणिभ्यामग्रमत्तके ॥१५॥ 
मुख्य धम्य प्रमत्ताठियये गीण दि तत्मभी । 
धम्यमेबातिशुद्ध स्पाच्छुक़ श्रेण्योथतुर्विघय्‌ ॥१ ६॥ 
सबितके सवीचार सप्थक्तयमुदाहृतम्‌ | 

आध शुक्त द्वितीय तु तिवरीत वितकेभाऊ ॥१७॥ 
श्रुतज्ञान वित्कस्स्पाद्योगशब्दार्थसक्रमः | 
चीचारोप्य विभिन्‍नाथभात' एथक्तबमीडितम ॥१०८॥ 
भ्रुतमूले बिवर्तते ध्येयार्थ परवेवेदिनों! । 

उक्ते शुक्न यथासझुय ज्यकयोगयुजोर्विगो ॥१६॥ 
घक्षमकायक्रियस्प स्थायोगिनस्सयवेदिनः । 

शुक्र खद्मक्रिय देव ख्यातमप्रतिषति तत्‌ ॥२०॥ 
स्थिरसर्यात्मदेशस्य समरुन्द्िन्नक्रिय भपेत्‌ | 

तुय॑ शुक्रमयोगरय सर्यज्ञस्थानिवर्तकम्‌ ॥र्शा 
नानार्थालम्बना चिन्ता नष्टमोहे न यिच्ते | 
तन्निरोधे5पि यद्ष्यान सर्वे तत्वथ प्रभो ॥१श॥ 
योगरोधो मिनेन्द्राणा देशत' ऊार्त्स्यतोउपि वा । 
भूतपूर्वगत्ेया तद्धथान स्पादीपचारिकम्‌ ॥२३॥ 
उत्तमेयपुनदेंव सर्व ध्यान चतुपिधम्‌ ! 

पिएटडस्थ च पदस्थ च रूपस्थ रूपवजितम्‌ ॥२७॥ 
स्रच्छस्फटिफसराशव्यक्तादित्यादितेजसम्‌ । 
दराकाशप्रदेशस्थ सम्पूर्णोदिग्रविग्रदमू ॥२श। 
सर्वातिशयसम्पूर्यें प्रातिद्ायंसमन्वितम्‌ । 
परमात्मानमात्मान भव्यानन्दविधायिनम्‌ ॥२६॥॥ 
विश्वक्ष विश्वच्श्यान नित्यानन्तसुस विश्वुम्‌। 
अनन्तवीय॑सयुक्त स्वदेदस्थममेदतः ॥२७॥ 


ध्यानस्तव: 





दहन्त॑ सर्वकर्मारि शुद्धेद्रध्यानवद्धिना । 

त्वामेव ध्यायतों देव पिएडस्थं ध्यानमीडितम ॥१८)॥। 
तब नामपदं देव मंत्रमेकाग्रयमीयंतः 

जपतो ध्यानमाम्नातं पदस्थ त्वस्मसादतः ॥२६॥ 
तब नामाक्षरं शुभ्र प्रतिविम्ध॑ व योगिनः | 
ध्यायतो भिन्‍नमीशेद ध्यान रूपस्थमीडिम्‌ ॥३०॥ 
शुद्ध शुभ्र' स्वतोी भिन्‍न॑ ग्रातिहार्यादिभूपितम्‌ | 

देव॑ स्वदेहमहन्त रूपस्थं ध्यानतोी5उथवा ॥११॥ 
रूपातीतं भवेत्तस्य यस्तवां ध्यायति शुद्धघीः | 
आत्मस्थं देहतो भिन्न देहमात्र चिदात्मकम्‌ ॥१श। 
संख्यातीतग्रदेशस्थ ज्ञानद्शनलक्षणम॒ । 

कतार चानुभोक्तारममू्त च सदात्मकम्‌ ॥३३॥ 
कथश्विन्नित्यमे्क च शुद्ध सक्रियमेव च | 

न रुप्यन्तं न तुष्यन्तमुदासीनस्व भावकम्‌ ॥३४॥ 
कमलेपबिनिमुक्तमूध्य॑त्रज्यास्वभावकम्‌ । 

स्वसंवेद विश्व सिद्ध सबंसंकल्पवर्जितम ॥३५॥ 
परमात्मानमात्मानं ध्यायतो ध्यानम्ुत्तमम्‌ | 
रूपातीतमिदं देव निश्चितं मोक्षकारणम्‌ ॥३ ६॥ 
देहेन्द्रियमनोवान् ममाहड्डारुद्धिमानू । 
चहिरात्मा न सम्पश्येददेव त्वां स वहिमंखः ॥३७॥ 
पदार्थाननव यो वेत्ति सप्ततत्चानि तत्ततः 
पड्द्रव्याणि च पश्चास्तिकायान्देदात्मनोभिदाम्‌ ॥३८)॥ 
प्रमाणनयनित्तेपेस्सद्दट्िज्ञानवृत्तिमान | 

सो न्तरात्मा सदा देव स्यात्त्वां दृष्ट्मल कम: ॥३६॥ 
जीवाजीबी च पुण्य च पापमास्रवसंवरो । 

निजरा बन्धमोत्तो च प्रदार्था नव सम्पता। ॥४०। 
चेतनालक्षशस्तत्र जीवो देव मते तब। 
चेतनानुगता सा च ब्लानद्शनयोस्तथा ॥४ १॥ 


ध्यानस्ततन 


जीवारूबधक्रियायां च सुसे दु खे च तत्फले । 
यथा सम्मवभीणेय बतते चेतना तथा॥४शा। 
ग्रतिभासो द्वि यो देव विऊन्पेन तु वस्तुन! 
ज्ञान तद्धा प्रोक्त सत्यासत्याथभेदभाक्‌ ॥४३॥ 
मतियुक्त श्ुत सत्य समनःपर्ययोउयधिः । 
कपल चैति सत्याथ सदूदप्टेज्नोनपश्वकम्‌ ॥०४॥ 
कुमतिः कुथरुतज्ञान विभन्ञारयोज्यधिस्तथा । 
ज्ञाननयमिद देव मिव्यादष्टिसमाश्रयम्‌ ॥४५॥ 
बस्तुसत्तावलोको य* सामान्येनोपजायते ) 
दर्शन तन्मत देव वहिरन्तश्नतुविधम्‌ ॥४६॥ 
चत्तुरालम्बन तथ शेपाचालम्यन तथा । 
अवध्यालम्पन एंसो जायते केवलाअयम्‌ ॥०७॥ 
दर्शन ज्ञानतः पूर्व छत्नस्थे तट्मजायते । 
सर्वज्ञे योगपद्चेन फेयलचानदर्शने ॥४८॥ 
जीवलदपतिपपस्तसदणा देव सगागणे । 
अजीवो5पि श्रुतों नून मूर्तामूर्तत्वमेदभाझू ॥४६॥ 
शुमों थ॑ परिणामस्स्पाद्भावपुण्य सुसप्रदम्‌ । 
भावषायत्त च यत्म द्रव्यपुएयमयादि तब ॥४०॥ 
पुण्याद्विलचण पाप ठ्ृत्यभायस्यभायक्रम । 
ज्ञात सत्तेपतों देव प्रसादाहुवतो मया ॥५१॥ 
कर्मागच्छति भावेन येन जृन्तोस्स आासवः । 
रागादिमेदवान्योगी द्रव्यकर्मागमोउ्थवा ॥१२॥ 
आत्ररस्प निरोधों यो द्रव्यमायमिदात्मर' | 
तपोगुप्त्यादिभि, साध्यो नेफधा सररो दि स' #श्शा 
तपो यथा खझालाम्या कर्म यद्भुक्तशक्तिकम्‌ | 
नश्यत्तन्निजराभिख्य चेतनाचेतनात्मकम्‌ ॥५७॥ 
जीवकर्मप्रदेशाना यस्सरलेप' परस्परम्‌। 
द्रब्यवस्धों भवेस्पुत्तो भावबरन्धस्मदीपता ॥५श। 
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बन्धहेतोरभावाच्च निजेराभ्यां स्वकर्मणः । 
द्रव्यभावस्वभावस्य विनाशों मोक्ष इृष्यते ॥५५॥ 
पदार्था एवं तत्चानि सप्त स्घु पुरयपापयों) | 
अन्तर्भावो यभीट्टो वन्‍्ध अखब एवं वा ॥४७॥ 
जीवस्सपुद्गली घर्माधर्मावाकाशभेव च। 
कालश्चेति सम्माख्याता द्रव्यसंज्ञा त्वया ग्रभो ॥५व॥ 
प्राणधारणसंयुक्तो जीवो5सी स्यादनेकथा | 
द्रव्यभावात्मकाः प्राणा हु था स्थ॒ुस्ते विशेषत) ॥४६॥ 
स्पर्शाशकेव संयक्ता रसवर्णशच यद्चत्रिः । 
द्विगन्धास्यां यथायोगं & था स्कन्धाजुभेदतः ॥६०॥ 
स्थुला ये पुद्गलास्तत्र शब्दवन्धादिसंयुताः | 
जीवोपकारिण!ः केचिदन्येउन्योन्योपकारिय) ॥६१॥ 
जीवाः पृदूगलकायाश्र सक्रिया वर्णिता जिनेः । 
हेतुस्तेएं गतेधर्मस्तथाधर्म स्थितेमंतः ॥६ ?॥ 
यदूद्॒व्याणां तु सर्वेपां विवरं दातुमह॑ति | 

तदाकाशं द्विधा ज्ञेयं लोकालोकविभेदतः ॥६३॥ 
वर्तनालक्षणः कालो मुख्यो देव तवागमे । 
अथेक्रियात्मको गौणोी मुख्यकालस्यसचकः ॥६७॥ 
द्रव्यपट्कमिदं ग्रोक्त स्वास्तित्वादिगुणात्मकम । 
कायाख्यं वहुदेशर्वाज्जीवादीनां तु पश्चकम्‌ ॥६४॥ 
कालस्येकमप्रदेशत्वात्कायत्यं_ नास्ति तत्त्वतः । 
लोकासंख्यग्रदेशेपु तस्येकेकर्य संस्थितिः.॥६६॥ 
धर्माधमेंकजीवानां संख्यातीतग्रदेशता | _ 

व्योम्नो उनन्तप्रदेशत्वं पुद्गलानां त्रिधा तथा.॥३७॥ 
प्रमाण वस्तुविज्ञानं तन्मोहादिविवजितम्‌ । 
परोक्षेतरभेदाभ्यां हेघा मत्यादिपश्वकम्‌ ॥६८॥ 
नयो ज्ञातुरभिप्रायो द्वव्यपर्यायगोचरः | ह 
निश्रयों व्यवद्यास्थ - देधा सोपहेस्तवागमे ॥६६॥ . 
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द्रव्य या योज्य पर्याय निश्विनोति यथास्थितम्‌। 
नयश्व निश्रयः प्रोक्तस्ततोउन्यो व्यावहारिक' '७णी 
अभिन्‍्नकर्कर्मादिगोचरो निश्रयोउयया । 

व्यवहार पुनर्देय नि्दिष्टस्तद्धिलक्षणः ॥७१॥ 
द्व्यार्थपर्ययार्थाभ्या धुनदेंव नयो मतः 

सर्वे श्रतविकल्पास्ते ग्राह्ममेदादनेकघा ॥७२॥ 
जीवादीना च तसाना ज्ञानादीना चं तत्नत । .' 
लोफसब्यवद्याराथ न्‍्यासों निक्षेप उच्यते ॥७श॥ 
सच नामादिमिभेदेशतुर्मेदी5भिधीयते । 
बाचस्य वाचक नाम निमित्तान्सचजितस्‌ ॥७छ॥ 
प्रतिमास्‍्थापना ज्ञेया भूतभावि च केनचित््‌ । 
परययिण समारयात द्रव्य नयग्िवक्षया ॥७शा। 
पर्यायेण समाक्रान्त वर्तमानेन केनचित्‌ ! 
दृब्यमेय भवेद्भायों विख्यादों जिनशासने ॥७६॥ 
सम्यग्दर्शनविज्ञानचारियत्रितयात्मर । 
मोक्तमार्गस्तया ठेव भव्यानामुपदर्शित ॥७७। 
गिपरीताभिमानेन शल्य यद्युपमात्मन | 
तदेवोत्तमतार्थाना तच्छद्गान हि दशेनम्‌ ॥७८॥ 
तम्निसगत्पिदार्थप कस्पाप्यधिगमात्तथा | 
जीवस्योत्पचते देव इ धव देशना तय ॥छल्ा 
निसगस्खस्वरूप स्पात्म्यऊर्मोपशमादियुफ । 
तमेवापेत्य यज्जात दशन तन्निसगंजम्‌ ॥८ण। 
परेपामुपदेश तु यदपेस्य प्रजायते | 

ल्वयाधिगमज देव तच्छुद्धानमुदाहतम्‌ टद्धानमुटाहतम्‌ ॥ण्शा 
अथ घप द्विधा प्रोक्त तत्कमंत्यकारणम्‌ । 
सगगाघारमेफ स्पाद्वीवरागात्षय परम ॥शा 
प्रणमादयसगेगार्क्रणदो पप्पास्तिऊत्वत, । 

जीवस्प व्यक्तिमायाति तत्सरागस्थ दर्शन ॥८३॥ 





धयानस्तव: 


पुंसी विशुद्धिमात्रं तु बीतरामाश्नयं मतम्‌ । 
इधेत्युक्ता लगा देव श्रेधाप्युक्तमदस्तवथा ॥:४॥ 
मिथ्यात्वं यत्व सम्यक्त्व॑ सम्यद्मिथ्यालमेत्र च्‌ | 
क्रोधादीनां चतुप्फ॑ च संसारानन्तकारणम्‌ ॥८शा। 
श्रद्धानम्रतिघात्वेतत्‌ ख्यात॑ प्रक्नतिसप्तकम । 
एतस्योपशमादीपशमिरकक॑ दर्शनं मतम्‌ ॥८६॥ 
क्ष्यात्तायिकमाम्नातं त्वया देव सुनिर्मेलम्‌ । 
सम्यक्त्वोदीरणात्‌ पएणामुदयाभावतस्तथा ॥८७॥ 
तासामेव तु सचाच यज्ञातं तद्धि वेदकम । 
सम्यग्दशेनमीदक्ष॑ निश्चितं मोक्षकांचिणाम्‌ ॥८८॥ 
जीवांदीनां पदार्थानां यो याथात्म्यविनिश्चयः । 
तदस्यधायि विज्ञान सम्यग्दप्टिसमाश्यम्र ॥८६॥ 
ज्ञानिनो मुक्तसंगस्य संसारोपायहानये । 
प्रशस्तागूणभावस्य॒ राम्यकूश्रद्धानधारिणः ॥६०॥ 
फर्मादाननिमित्तानां क्रियाणां यन्निरोधनम्‌ । 
चारित्र तन्मुम॒त्षोस्स्थाम्निश्वितं मोक्षकारणम्‌ ॥६१॥ 
श्रद्धानादित्रयं सम्यक समस्त मोक्षकारणम्‌ । 
भेपजालम्बनं यह्तत्तत्नयं  व्याधिनाशनम्‌ ॥६श॥ 
अन्तातीतगुणो5सि त्वं मया स्तुत्योउसि तत्कथम्‌ । 
ध्यानभक्त्या तथाप्येवं देव त्वय्येव जल्पितम्‌ ॥६३॥ 
यन्‍न तुष्यसि कस्यापि नापि कुप्यसि सुह्यसि । 
किन्तु स्वास्थ्यमितो उसीति स्तोतुं चाह अवृत्तवान्‌ ॥६४॥ 
इत्येवं युक्तियुक्ता्ें प्रस्फुटाथमनोहरे । 
स्तोकेरपि स्तवेदेंव बरदो5सीति. संस्तुतः ॥६५॥ 
रुष्टा तुष्टा करोपि त्व॑ किश्विदेव न कस्यचित्‌ | 
न्त्वामोति फल मर्त्यस्त्वय्येकाग्रमनास्स्वयम्‌ ॥९६॥ 
इति संक्तेपतः ग्रोक्तं भक्त्या संस्तव॒भमंणा | 
किज्चिज्ञेन मया किज्चिन्न कवित्वाभिमानतः ॥६७॥ 


ध्यानिस्तय हु 


यन्मेज्त्र स्पलित किज्चिच्छद्स्थस्पाथशब्दयोः । 
तत्सवित्यैव सौजन्याच्छोष्य शुद्धेद्युद्धिमि ॥६८॥ 
नो निष्ठीवेन्न शेत्ते बदति च न पर हेहि दाद्दीति जातु । 
नो कएडयेत गाय व्रजति न निशि नोद्ाटयेद्ा्न दत्ते ॥ 
नावष्टक्नाति किड्चिदूगुणनिधिरिति यो यद्धपर्यड्रयोग' । 
कृत्वा सन्‍्यासमन्ते शुभगतिरमवत्त्वंसाधुप्रपूज्य' ॥६६॥ 
तस्पाभवच्छूतनिधिजिनचन्द्रनामा । 
शिप्यो नु तस्य ऋृतिभास्करनन्दिनाम्ना ॥ 
शिष्येण सस्तव्मिम निजभायनाथम्‌ । 
ध्यानातुग पिरचित सुदिदो परिदन्तु ॥१००॥ 


भ्यापस्तव सम्राप्त । 





१ 


जैन-सिद्धान्त-भास्कर 


जैन-पुरातक्य-प्तम्पन्धो पराण्मासिक पत्र 


भाग १२--विं० स २००२, बी० स० २४०२ 


सस्पादन 
प्रफ़्सर हीरालाण जैन एम ० , एल-रल, पी , ढी. फ़िस 
प्रोफ्सर ए० ए7० उप्राष्य, ण्म ७ , डी लिदु 
गायू कामता प्रत्ाद जेन, एम झार ए एस , डी एल 
१० के० मुजनली शासी, विध्ामूपण 
१० यमिचद्ध जैय शास्त्री, साहित्यल, 


जन सिद्धान्त-मयन भारा द्वारा अकाशित 
है. 


मारत में ३) विदेश में ३॥) एक प्रति का शा) 


ईं० सन्‌ १ १४६ 


6 हनी ग८ओछ ओर व 


५ 


च्ड ब# आय 4० 


वापषिक-विषय सूची, भाग ९३ 





(रिरिणि १) 


जैनक्था-सादिय--श्रीयुत अगरचन्द नाहटा « 
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जैन वीर बवक्रेय-श्रीयुत प० कै० भुजबजी शाज्री, गिद्यामूपण, मूडविद्री 
जैन सिद्धान्त भवन का बार्पिक यिवरण-मत्रो जैन सिद्धान्तनमयन, आरा 
भगवान्‌ महानीर का विद्वार भ्रदेश--भीयुत या० कामता प्रसान जैन, ० 0. , ह ६ ४ 8 
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आयुर्वेद व्याफरण साहिस्याचाय झुमराय 
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(१) अपध्र श दपेण--प० नेमिच:द्र शाम्त्री 

(२) आचाय प्रमाचन्द्र का तत्ताथसघूत्र--प० पसमान-द सादित्याचाय 

(३) इइपरोपालम्म--प० नेमिच द्र शास्त्रों 

(४) नवीन मूल रामायण--,.. ७ 

(५) मंगयान मद्वायीर का अचेलक धमे--श्री० प्र० प० चदाबाई 


(६) सल्दाघु स्पएणु सकुजुपा८-५० नेफिच-द्र शास्फी 

(७) सिद्धात समीक्षा मांग १-- $ , 

(८) सिद्धान्त समीक्ता,माग २०- # हि 
(किरण २) 


आठवीं शताच्दी में मारत के प्रधान राज्य--पश्रीयुत प्रफुद्डुमार मोदी ४ & ,7, 9 
एटा फे कतिपय मूच्ति-लेख--शीयुत या० फामता प्रसाद जैन, ०5, # ६ 8 
फेयनी जिन फ्यवादार नहों तेवे--शऔ्रीयुत प० फूलचद्र सिद्धान्त शास्त्र 
जैनाचार्य %पिपुत्र फा समय और उनका ज्योतिषश्ञान - पे 

श्रीयुन प५ नेमिचद्र शास्त्री, साहित्यरत्न 


ज्ए 
का 


ध्२ 
४५ 
४३ 
ह्ं४ 
० 
४१ 
हर 
हर 


२४ 


( ख़)) 


५ सच्तार्थसृत्र की परम्पर--न्यावाचार्य श्रीयुत पं० दस्वारीलाज जैन, कोठिया 


6 १ 


प्रे० एच० डी० वेलंकर एम० ए०, का मद्धत्त्वपू् फाये 


ण्ज्क 


प्रक्रियावतार, उणादिसून्नवृत्ति, उपासकर्ससफर और अश्र्यव्यक्षमप्नाय निरूपण .. 


--श्रीयुत कामता प्रसाद जेन, डी० एल० .. 


प्रद्मगुलाल चरित्र--श्रीयुत अगरचंद नाहटा .... +०० 
श्रीजैेन-सिद्धान्त-भवन आरा--मंत्री जैन-सिद्धान्त-मत्रन, भारा .,. 
१० समीत्तास्तस्म-- 


(१) अध्यात्मकमल सा्ण्ड--पं० नेमिचन्द्र शास्त्री 3४ 
(२) दिगम्बर जैन-सिद्धान्त-दर्पश--पं० परसानन्द साहितद्याचाय 
(३) न्याय दीपिका-पं० नमिचन्द्र शास्त्री .., फ 


(४) पटखणएडागम धवलाटीका संमन्वित ७ वीं जिल्‍्द 


--पश्री० क्र० पं० चन्दाबाई, विदुषीरत्र; 
प्रन्थविसाग+- 


(१) ध्यानस्तव:--सं०-पं० के० भुजबली शास्त्री, विद्याभूष॑ण... 


कक 


०० 


हे 
धर 
ण््‌ 


गान 32तर& ाचा]८१०,.७-:२० 


शण,जडा बक्षर 946 वी 


छ2ाव्व 89 
ए7० छलाएथेगे [ब्प ७.8 90 का 
एगी 8) एछछ़ब्वी5० िं. 8., 0 6 
एक (वाबब शिख्55पे |ब्शा रे 805, 0.. 
ए5 & छप्ठबणथी। धिवधया, ४१ 9क्चैपएशीशाब 
?( पिला एगशावीड [क्षात किष३त, 52ग्रीडबाधवताव 


?ण्राआल्व 58 
वर्ष 2&/370%8॥. .38॥5 0ए8॥द्धार75॥. [..]8728/२४५ 
[ ]4738 आए79प्र&ग४ छ835५/0४ ] 
हैरिरिक॥तर 8889 ॥40[#. 


अहफ्में डड/7७ 
पप्राब्णप हिह 3 767०ं29 46 83 ह879 0959 एड [९ 


5 हु 


“20ाशाटाया5. 


र6/96, 

हा॥्र प्राबू० 0 उद्याह्चहछतात तप पीट >िणटी.व6छ िपडटपशा-+ 39 

६, 35]9ए9०, थीं 6. ल्‍््* +०० **० || 
- 6 |छांगठ टशठाएणें०ग/ट४--ठ85 दिखगा० रिते, .]...) , .रि 8 5 5 
- वर्ग रिष्वोंटड ता >िपवचला6-+ऊ, 8 0.9७, जे, $, 3 ., 

7४379, 9, [प्त, न >* 0 

पृछ्द्मांतीि+-ठ35 शिर्ण 07 है पं, (७०पेी।४८ट *९ *** 85 

पृफपल [बा (0४घ४०४5 घापे पौलीः छ5९९० 9 फैल उप्तातेछ छा /7- 

लंला, गितींगा एपॉपपाट-73७ रि6. ] ९ छात्र ४.७ . 2, 2 [7 

[ह्वापज्ञाछ, गिल रिघागर शितरा5ल+ ० चिल्लैछव छागवे 5 % ०7:8-- 

छ०छल्ला 23.0. ।4400 & 4448-85% 7. (४ (५००४८, थीं #&, 

(ए०ठग 3 0.२. [श्यंप्ाट, रि0078 पु 25 


पृश्रल रिणाक्गांट छापे निए-ठााएवँ रिटिटााटट8 सा ीछ 0ै998- 
छह छिवावर88 ठ निल्याइट्शापेत४-09 सिर, 50्ातवे्ाी। 
(जाठडवाँ, उिध्याहव०च5 (००९४९ (जटपाछ है ५२ 35 





० ।पाधप प्रधाएाए।व्रग 


४: श्रीमत्परमगम्भरिस्याद्वादामोषलाम्छनम्‌ । 


जायातू तैलोक्यनाथस्य शझात्तन जिनशासनम्‌ ॥ 
+ ( भक्‍्लकदेय ] 








ज्त चैद्यापता॥, 
० ता शरार&+ (॥४08) 946 


ल्लच्चचच्च्लकललतल्च्च्च्ल्च्य्च्चकलि।चचमा खा खाााचचचानननच््््आ्च 








अप ॥0208 07 50859 /7]7 ॥ पनछ ।.एटाट(ए0श /ए5६७// 
89 
ह 70 छ5]ए%; शी / 


(एएम+०वाशा श7०राजलर् िंपडल्णणा >चल|ला०७ 





प्शद्घाल 7छ8 8 ग्राण्पांबाल्व प्राछएएढ 0 इ०्वेतेट४३ 588 ७8॥ (24) 90 0९ 
ए?०जशालबोी शच४ढ८णा  >एटीपा०चश. |६ छब8 चाप प्रा 889 गढ्का 6 
€शशल्ता ध्गाफ़ोंट रण गिल शतथी [पराएथा दिवो-नि गराण्पाते दाते गा९8३४७१2१ 
97) २८ ।22.. वढ इण्वेचेट३३8 ॥8 - भधधाए ब्वुप्बलते गा 8 इटॉबाएपीघ 
फएष्तधगंवों जाती) |ता९2३ ए७.. पिंदा ध९३प 78 >7एप्टा दावे 0९ [९६६ 72980 ]9$ 
ऐल्ला वैबगबएटते.. चि गलत ९६ गैद्यारे भाल ॥008 पाल 55८०९व छ००: एटा 
8एए€क5 १0 #ै धप्वे (शा व गण0०0ा... गिल गए्ठा। गिद्याते छोटी ०8 सबाबइशते 
एएगैकेए गा पीर वएक४ढगशाप्रवाद ग88 एटला 059... [म८ 8०पेंतेट३5 एटा 8 
]0086 लें०ऐस ह०णापे पैदल ]णा5 घ्यते ६ छठ चैत्र लेणी। <०एटा8 पी शतठपाँ 
प्रैढन8ए पतला 48 णाढ बल्ले का ९8३ रण गला अर बावे एच ण ए0०79 48 
श्र ०१८४ पार 04०९८ ० पाल एशष्टाप गरग्ाते 

पपबाच्ाइए९ सवा ५६ - वेब्ट्ते गा. पल 22वें व्यापार 0५ 0, 8४४ क्यो) 56 
शी ०जा शल्य 

09 नप्तीटत छातवेल एज पैर गाथा गएफ06 ॥९278॥5 8 वशातदेवां जाप पा 
फल्8प्माणोंए उ€३३०त... पर ता& ०७ प्रीद परष्टा।.. | पल एण्पेवेंट३३ एएल्ताड 8 
एग< 70 हछेतेड & [बा उ/4ह० ) शा गज गिवमवे छरगोल फट बधबावेब्त व 
गद्य है 38 णिवाएए रोड सैधातेड कच्चा. छवेगाशाणा.. ढ़ गत. गधा 
शालिपेगगों: 89एथवा३ $0 98 8 गाबा रण 5०एफ ्रा८ णरएप्रा विठया ग्रा5 तैंएट३५9 


2 


गृ॥ल गिंतण सैग/वरए7७ [५०) >0 


88 एौी ६8 |5 ल्क्षिपाट9,.. न्‍चंठ पब$ थे णिला॑एा ते।6858 एटयटाशीए छण07॥ 
0४ 589 धातवे ॥ हल 70. >९ट०्माड 8 एगगाणा. ग्रते्चण० पे[288 4॥ (6 
लव दिपडक्षाव एट00,. ीलर 48 87प्रतर्तैद्याएर 0 [0 इ0७ ० 
पिछ र्थाए णिलंहा एक्ववेटा5, एथाधंट्णौवए वीर 5टएिंथाड छापे (िए३द)9$ 


जैबते 2गरा९ पावेल धार वीपलालल रण पीर गिवाधा सलॉट्रोएछ05, €5छ०एणंथौए 
उिप्वेचीधा बाणवे [बवंशेंशात, 


पृफ्चल 8 व 9०९४।ग्रए प्राइटाएफछ007 | इटएटा वि ग्रहटा॥टवे 00 पर 
छ€्पेल्शवो ए फल ाठ8०7,.. ६ ४९४१४ घी ३-- 


7. 


(सिर) ध॑ सव ५०, ४ द्वेमंतमासे चतुर्थ ४ दिवसे १० अ- 

स्य पूर्व्यायां कोट्ियातो गणातो स्थानियातों कुछातो 

बेरातो शाखातो श्रीगृदतो संभोगातों घाच+स्यारयर्य 

एस्तहस्तिस्य शिष्पो गणिस्य अस्यमाधघहस्तिस्थ श्रद्धचरों घायकस्य 
ध्येदेवस्थ नि्बत्तेने गोवस्प सिहपुत्नस्थ लोदिक फास्रस्य दाने 

[स] व्वेसखानां हितसुखा एक सरस्वती प्रतिस्थाविता भवतले रंगनर्सनों 


[मि] 


"58च९०९४४] 9 चर एटच४ 54, चर सीढ गिएातीे प्रगापी ता ब्यैपाट, गा पीट 
छत तै59ए, था. पाल (णाना' तेबए) उएल्लील्ते ७७ बोठ0ए९, ०76 (डश्वाप€ ०) 
5०788 ७7, दिल ६ ० ९ जाती (0ए8 (5098), 807 ० ज॥8, (ग्रावत९) हा 
पिछ ग्राहनद्याएड रण चिढ एबबलील (.लोवबॉएग सब ९ए१, पीर ईाचबैंपीकलीएव 
रण पीढ इक अाजञब िफिद्शाबबजा, धर एणओं रण धार छाल्वणाला खञ्ञ् 
निबशबोबच्स, एिणाय धीढ रिगुद्एव हवएव, पीर उधधियांएद रिपॉक री8 रैंगोएओ 
ई6॥6, 8चते पार 5787व उद्याँगि०ट० ७ >लठत उछ पए णि. धी७ छर्लीगि& 0 
थी। ७चंएए5,... ॥ पीर वएगंवाव ग्राए अवए्टल वैद्याट्थ' (2) 
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708८5 74-75-महाजि् चुवाधोश चीतरागं जितस्मरम्‌ । 
सदाशुभसित॑ बन्दे सर्वदैवतमीश्वरम ॥५२॥ 

अस्येतन्मण्डपाख्य॑ प्रथितमरिचसरदुग्र हैं दुर्गेमुच्चे -- 
येस्मित्नाल्मसाहिनिंवर्सात बलवान्दुःसहः पाथिवानाम्‌ । 
यच्छोयरमन्दो प्रवलुधरणिभ्र॒त्लेन्यवन्याभिपाती 
शस्त्रुस्त्नीवाष्पवुष्टपाध्प्यधिकतरमह्दो दीप्यते सिध्यमानः ॥५श॥ 
श्रोमज्कंफणनन्दना हि ष.डमे श्रीचाहडो बाहडः 
स्त॒त्यो देहडसंशकश्ध गुणवान्‌ पद्मस्स आह्ृदकः । 
लक्ष्मीवानपि पाहुराज इति यो जैनेन्द्रधर्माभ्रितः 
फोलाभचन्रपासलोकनिवरहांस्तेबमोचयन्धामिंका: ॥५७॥ 
श्रीमद्राहुडनन्दन: समधरो5सूद्धाग्यवान्सद्र णो +- 
स्व्येतस्पावरज्ों रज्लोविरहितो भूमणडनं मण्डनः । 
श्रोमान्सोनगिरान्वयः खरतर' श्रीमालवंशोक्नवः 
सो5कार्षी त्किल काव्यमणडनमिद विद्व॒त्कवीन्द्रप्रियः ॥५५॥ 
श्रोमहन्य जिनेन्द्र निर्भेनतेः “**"““सग्गः प द्वादशात्‌ ॥५६॥ 








४ **"**"छखितं संबत्‌ १००४ वर्ष शाके १३६० प्रवर्त ते पष्ट्यन्दमध्ये श्रोपुलनास्नि 
संवत्सरे दक्तिणायने वषोऋतो भादरशुदि ५ पश्च््या तिथो वुःने पुस्तकमलेखि ।” 
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चरफ्ढ ब००४९ (००फ़ीाण्त ए०एटब्ैड फिट गि०एाएए एरण्िदावफकय ब0०प पैड 
बणी7०7/ 6 पल #/6 8५ 76८०7७त फ७ गीत -+ 
(|). मिल छ85 पल गि०च८र ० महामिन (ए 52) 
(2) वाह छा #गै। छ३ एणराए०5ढतें. जीता व माए ् पीट ग्रवधार 


“आल्मसाहि' ४३७ ए्रपैधाड ६६ "मण्डपदुर्गट प्रात फ्गाएट जघ३ व 
(टाण 0 ग्रि5 टाध्गट8 (४ 53) 


(3) परग6 हष्चष्बोण्डए ० धार बणा0 ्ी भा 70 ॥58 छाएटा 83 





(००७४8 +- 
ममण (रण ध्रीमाल ॥॥९) 
6 5078 
आह बट ० ० (बा पदक घाहड देहड़ पच्न पाहुपव कोरा (१) 
पयइने 


(६७४०7 | काव्यमंग्टन) 


(4). ॥॥6 ४५ ० पर #04 ता शोभणी प6 फडाटडटा६ तेताणा 78 >पडल्त 
३४७३ ए०छ़ाल्वे छ 3क्कातव! 4504 ०7 ०० /369- 4 /0 4447-468 


छ लेल्बए 707 धर गिल्एणाए वेलबा तिबा पा४ पैब्वड 0 0णाए००श्ाणत 
ग॑ ध्राढ &04 38 €्ग्योण पौधा 8 0 448 क्षवे ध॥६ ॥6 १४बड ८०गाए०३८वे 
ते0ताए धर 7लए॥ रण जाल भारमसादि जाए णए०वायण- ए॑ शैंगंजव ता 
[8 एबी 8६ मण्डवदुर्ग ग वैकाबेए 


]. #9०७४ ४ 0 4408 4 #[#क्ञढ०॥ ० >ग्जछा (तक 6 ४७2 904०८तें 5 
विश बाण 5१८८०तेलवे श६ पैजणा: ब्याफे ० धर 5जुचात 40एशवाए 0फ०त.. पट 
[ ० 06फशा॥ स्थ्जाणल्पे गत 99६ 8॥९753 #०व 7० 770०त | ह०प 6 0 4409 
(सपे6 800077 0व्यधाब्य ४गे.। 0 | (896) फ्र 234--235) ॥8 # 0 ॥4]] ह्ाते 
॥46 [एक्रैलए प्राए्पेट्वे 504६४६ छए६४ ७७३ उल्कणै३ट्टे ७३ शैिगवते 54... 8 +7 
4449 #करब्च 905 तेलॉटाल्चे ण्मौकए. 50809; ४४० (०० कहण्डरल्वा धौल 0 
औकिवंण, #विचाउते वराश्यवेल्ते 8७० ड्ड़वाग 7 0 422 ४७१ ८०एैवँ ० ९8 9(घ/6९ 
अव्किव५, बैच सी विवाबा|बंत फुलला। (७७ एककडनर्म[क ॥ ८०घचा३ एठ6६ ० #पीब्लाफधव॑ 
हिब्डगपें) <०क्फृ०१०० >दतछटलत है 0. ॥458 कार /469 छा काव॑ मगइ रदुत (« 3/०20) 
उलल्चस्ते 40 ७७ ि]0कढ + 

“इरपंगसादेरपिवापतदुर्ग माकामता सप्यमामहेद । 


: पेमोस्व्रेराचहपे करण पदे पे मास्यपर्सटखधी ॥११४ 


एप८ ,% ॥0 9 8३ (१४ | 4 ४० [५ ?३०५ 2 (5, 4 
| पक, ०४१० ४०] 37 2 (5९90. 4940) काए फख्फुल 


28 न ४४8 हि्रपिवणथार [४०.४ 


जु6 ग्र०जण पा (० सी ताल छणी: र॑ श(वएकेंबाद पट, 877६0/47707वं०7० 
(<80॥4), फ्ञां548 8 धण्गी एण्छाय रण 08 एटा४९३ तेंध्गांगड्ट- छाती #(फहडकव- 
7489. 06९078 ६-- 
“ज्ीयाज्जगत्यत्र जडाजुपेत: स कोपि श्टट्वाररसास्वुराशिः । 
आकणप्ठप्ताचामति नीलकण्ठो यद्गाहने गोयेघरास्तानि॥१॥ 
५९००४९४ 00 बाते 0] ० छाल 808, जछांगा छाबलांप्गीए ८णर्टोपतें& धै।९ 
छ06॥77 7९8५ 838 िी0एड5 
“चयोवनस्था धनस्था वा छुन्द्रो यद्दि वा द्री । 
रागेण दा विरागेण सेव्यतां खुरतेच्छया ॥१००॥ 
नेपुण्याजितपुण्यपुरयमतुलः सर्वेन्द्रियार्थोद्यः | 
कन्द्पकविलासवासवसतिः संसारसारं परम | 
सा सारडूषिलोचना विज्ञयते यस्याः परीरस्भणे 
योग कामिजनो5्नुभूय विशदानन्दाद्य॑ विन्दति ॥१०१॥ 
गृ॥७ ए००ण ए०१8 5०९ भाव गी5० छल #:पाउद्ावईवावटिव रण जिवाघ॒शीवां 
गाते 77क्‍४ए 48ए९७ 98९7॥ 7700 ७८० ३६०० ॥६, 


पृफढ गीएशंगह ९ए०रढंपंगड (0०"०्एञीणा 48 ंरगिए्वााएट वी5७ चिवा!- 
बंग्राब 0०००१०ा (0० धी6 /(क्कए्वाव/एवेंटाद $-- 
“नित्योन्नीतोरधराधरभरविगलट्टारिधारा भिषिक्त: 
स श्रोमान्माऊ्वो5सो जगति विज्यते सर्वंनीदवृन्नरेन्द्रः । 
सुच्छायो वैरिवीरत्रजभुज़महसाक्रान्तभूक्रान्तसेव्यो 
यस्मिन्सद शशाली स च किछ सकलो मण्डपो दुर्गमास्ते ॥१०२॥ 
यस्याधीशो विधत्ते प्रणमद्वनिभ्भूदुरिकोटीरहीर 
ध्योनिराजित हि प्रवलरिषुवलारण्यदावप्रसावः । 
श्रीमानालमासाहि' स समररसिकों बाणधाराभिवर्षी 


चम्नच्चज्षुस्तडागानरिन्रपसद्वशाम्तुशटास्म्ः प्रवाहान्‌ ॥१०श॥ 


], #०००वेंणए ६० गा9.. 0०८० रण ताबो >, 886, 9. 267, 86 गिक्क शिपायिायन 
ग्रबतेगा पियएड ० शिबीसव उबर णिदएव कला दमा रण 3 डिीवग्ा गोडाँछ, शीक्‍0 पोते 
६०० 7387 ॥0 7403 छतवें ज़ैबटढवे फंड (2ग्बों क्र वै।बाडँंए.. निए ४83 शताट८९९तै९वें 09 
फंड 5गा निठशादाए (जाठम ६० जीतठ्फा धाध्ष्गांगिट्था। एणविंफ््ड& ४९ कप्तोउफलते,. वी 
]526 फल जाम चेजलब्र#ए टबात० ६० था लागपें. बगातें 9 570 िंब्रोएव छब३ बपेतेट्त 99 
खै्जग ६० भर कैणिशोगे (0ापरंग्राएत8 


या | |शबएएपेडयन पी शिया चिंयायर/ठत ० शैंवौँए8 ९६८ 29 


प्रादीना। प्रातचीना अपि कपिकुलवद्दात्तिणात्या त्षणात्या 
त्नोशो त्तोणामद्देद्ठरा विज्नति दृतिमिनजेरा गूजेराश् । 
अम्पे मन्‍्ये न मये चलचलनिलया कि च सर्वेप्यगर्वा 
यस्मिन्‍्नालंमासादित्तितिभ्ति रिहितप्रस्थितौ दिग्जयाथम्‌ ॥१०शा 
श्रीमालोसकुले किछातियिमले ज्ञातो यदायोभप- 
न्मात्री सोनगिरास्थय शीतदय ध्ोकभ्कणों नाम से । 
अद्दस्ते शिशिरादिकोरिव छसत्सत्पत्तय राजितो 
बशो यस्य विभाज्यते सम भुयने पड़भिस्तनूजममि ॥१०णा। 
प्राषपुणयकामयय्शोहतसि घुजेषु 
तेषु ध्रीतेषु समतामपि घोरघोषु । 
सर्वश्षतश्षमदस स पुन प्रसादा-- 
च्छीबाहड समभयद्वहुनागरीयान ॥१०॥॥ 
श्रोसह्य्रभुतामितस्य पिमल्प्राचीनपुण्याचल-- 
श्रेणीसत्परिम पक्र उद्ितो यस्पात्मजों मण्डन | 
या सापएस्वतकाध्यमण्डनकरिदारिद्र यभूभृत्परि-- 
विशाना घ यथा रगिचिंजयते तोथप्रतापेभुषि ॥१०णा 
श्रीसवेशपदाग्युज्ञालिशिस्सा धर्मंमध मोरसा 
पिद्वमगडनपणिडतेन फरिना कातन तेवामुना । 
धीमन्मगडनसशक्रेन फरिना श्ट गारमडूया शत 
खोकी ख्योषयतमा समा दिरचिता पीयूष पाथोधिना ॥१०८॥ 
॥इति म्णडनहत श्ट॒टू'एमणडन स्रमाप्तम ॥ 
सबत्‌ १५०७ बर्षे फार्तिफशुत् द्वादृश्या शनों दिने छिफित पण्डित _गिनाइकदास 
कायस्थेन ॥ 


वफ़ढ ब००१९ ल्यडग्टर हाए८४: च३. धो लि0ल्‍5फाए एगापट्पौबाड व०पह चैट 
गो छत पड 8७007 ++ 


(॥) ५७० 02 #रलि३ ० घोट पाए ० शैग#० (मालयो.. मरेख्)े 
उग्वे 5 (फ्र/णे मगइपदुगे ७ धौ 670 ० शिधवापे् 

(2) पा ख्णत ल॑ ऐैगिफ्न पल्य गणैयाए्ट ०६ पोल ब्ॉ०००८ (एड ऋक8 
आल्मासादि (४ 03) 


(3) च्राश्मासादि ॥80. सथावाशील्ते था. उद्वातिैट चार 0८८८यम्रलकट 
(ुत्तियात्या ) भाव हाल (09]छप05 (मृज्ञण') (ए 04) 


पु 


90 पपल [सात /जांपध्रवाऊ (ए०,॥ी 


(4). मज्कण (सील ह्ाथागपे धित्रटा ० भमयूइनो एचणाएल्प ६० श्रीमालकुल, 
८ ३5 व्वीथ्प “पन्‍्द्री” ० “घोनगिरान्वय ध8 0 एटा56 55 ० मगडन- 
काच्य,. गिल गत 95 50798, 656 एथ्यग९७ चाट 596८ॉटवे ए 6 
गै/कवेंदाव 4४७३ (२. ॥05) 

(5) 0/[ ४6५९८ 5०७ चाहुड एछ४88७ था दाी॥टा६ 9ट75070 (४, ॥06). 


(6) ना$ 5० मण्डन ८०77ए०४८० (सारस्वतमण्हन शाते काव्यमगठन) 
(५, ॥07). 

(7) मगडन ("णाए०5९तें 0९5७ ॥00 एटा5९5 (शतस्छोकी) >००घग्ष्ट ० 
श्ट्ड्वार (ए. 09). 

(8) पल 5५ छब७ ००ूएंल्पे की विद्वागएव 504 (2.०. 448) ३9 [6 
ग्राणाए) ० कातिक ३.९. धला पीट ८०एजआंण्ड ८ 5  काव्य- 
मगणउन व धी€ ग्राणाएं रण साद्रपद्‌ एण तौर इयर एटा ५०700 04, 

(५8 शवालते थ चार रद 0पा बणप्लाण ८णागए०४6ते. भंछ 8६ छटी 88 
सारस्वतमणएडन 9प्र० 0० साल ७॥/ 

(007 8प०7 मन्त्रमयग इन शी०पौपे 70६ छ& ८07पिइटरे पी मन्न्रिमयडन धो 
विफल णए भनन्‍्त, धरी)० ८०णाए0०8९व फ्रेंड कामसमूद्‌ ४.०. ]457. अनन्त 
एे०ा8०व ७ भाभसलवंद्ा बाते उलंतेट्वे ॥ भहिमदनगर 6 एऋछ8३ 3. िंह88 
छफिब्यांओ),.. निड छाघउते विधीछाठ ग्र्मा८ट ४838 नारायण, ४76 ४०१९० ०६९४ 
० 6 ७४० 9९7४075 एप 6 ग्रथशग]८ मण्डन दाल वारदिला 35 छवों एल इथ्टा 
70 पाल िीठ6फ्ागड 8०० 


मरणडन 8ए७च्याण ०६ रो बणव 9ऐ॥/ 


; मण्डन ० अहिम्मदूनगर 
(उट३0९7६ ० शिग्रातेप णा शिह्वेष्न०) 3७७ 





९ गया (८. 8.0. [400) 
जा २ कक मगडन मन्त्रि (0: ७70 450) 
मण्डन (!/85 ० & 0). 448) ]. [([& ००एणा [79 अंसंथग) 


अनन्त (0 2. [457- कामसमूह) 


(००प्रॉंल09०बा> ० आल्मसाह पंप ---8 (पिंहट्टव78 रशीीा|याए- 
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सोय सोनागिरान्वयः खरतर: श्रीवाहडस्यात्मजः 
श्रीसारस्व॒तमंडनं व्यरचयत्‌ दमामंडन मंडनः ॥१॥ 7 
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इति श्रीमालमौलिमाणिफ्पथोमत्सोनगिस्गोत्नी शा तसवास्नाय. माप्र घर्रघुरधर 
भ्रोमद्राहडात्मड-सययिधारिसारद म्ोम-मइनसघपतिप्रणेते साग्थवतमडने, सथिप्रशरण 
समाप्त ।णिश्री।ए॥ 

पफ़ 9. था।6 --+ज्यति जगदाधारों देश स मालयामफो-- 


ज्ञयति बज्चितस्पर्म दुर्प स यज्ञ च मंडप 
ज्ञयति पिजयों यस्‍्याथीशों महानलमाहयो-- 
जपति मन्ये स्थामात्योए त्पुमामिथ ॥१॥ 
यस्य अआाठपु दाठपु प्रशमिषु शरीमव्छु घीमत्सु च 
राब्व शोकमा सम सममपत्सपधेश्वरों घाहुड' । 
यश्योदखितपुर्र#॥मनिज्ञये सत्सचितापा महा 
पुण्यानों फल्मेस्मेष जयति द्मामडन मडय ॥रा। 
यत्कीर्ति ध्रश्नति परितत्य गमने दानोदकाशेचना-- 
त्काष्छानां द्शकस्प मंडपतलेश्यमातिनेचकिफा 
सोय सोनगियान्यप परतर श्रीबाहडाम्पात्म 
धोसारस्वतमइन व्परययत्दमामडन मन ॥र॥ 
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